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दो शब्दं 


प्रस्तुत कृति का नायके भारतमे उस समय आया था, 
जिम समय भारत का इतिहास-ज्ञान अन्धकारमयहो रहा था, 
उसकी श्यखलता टूट गई थी भौर बडे-बडे इतिहापकार भरम मे पडे 
हुए थे । इतिहास का आंगन, भारत के उस समय के विवरण-किा 
सूना लगता है । मैने बडे यत्न, परिश्रम ओर बहूत-सी पुस्तको की 
छान-बरीन करे हिन्ी-ससार के उम सूनेपन को खोने का प्रयत्न 
कियादै। इस छोटी-सी पुस्तकमे उस समयकेभारत कौप्रायः 
सभी ज्ञातव्य वाते आ गरईहै। नि पुस्तक मे राजनीतिक इतिहास 
की उतना महत्व नही दिया है, जितना सामाजिक, धार्मिक, 
सास्कृतिक, शिक्षणात्मकं प्रभृति को । पुम्तक को सहज ओर सरल 
बनाने के लिए मैने अपनी तेखनी थाम-थामकर ओर स्वतन्वर रूप से 
चलाई है । मै सफलता के निकट कहँ तक गया ह, यह्‌ पाठकही 
कहु सकेगे । 
-जयकान्त मिभ 


उयक्रमाशिका 
१-- जन्म ओर आात्र-जीवन 


भास्त के प्रति इ-स्लिग का विचार-- मीति 
प्रलोमन का नहीं; बुदधमय एवं अध्यात्मसमय ; भारत पर 
उसकी श्रद्धा |; उसका जन्म ( ६३६ द° ) ; नामकस्ण ; 
ालय का स्वभाव, अच्रुत्ति। 

चीन मे बोद्ध-घमं का भ्रसार-काल-- सच्राट्‌ भिङ्ग-ति 
का शासन-काल ; काश्यप, भार ( धमर ), मातङ्गः प्रमृति 
श्रमणो-द्वारा चीन में बोद्धु-धमं का भचार, चीन मे बौद्ध-घमं 
की शित्ता की तत्कालीन व्यवस्था ; तत्काज्ीन चीनी च्रमणकतां 
रौर भारतं श्चाने का उनका उदेश्य; मारत से लौटे इष 
चीनिर्यो का स्वदेश मे सम्मान; चीन का प्रथम मारत- 
यान्री--फा-हियेन ; उसका श्रमरण-चत्तान्त-मन्थ--फी-कये-की ; 
उसके बद्‌ श्चौर इ-स्सिग के पहले के चीनी मारत-यात्री ; 
इ न-ध्साङ्ग की याच्रा-पुस्तक-सि-द-की ( पश्चिमी राज्य का 
इतिहास ) ; ह न-श्साङ्ग का अनुवाद्‌-कायं । 

तत्कालीन चीन की सामाजिक परिपाटी के अनुसार 
जालक इ-त्मिग को शिच्ता-दोच्ा; बोद्ध-धमं की शिष्लासें 
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वेश ; शिक्ता-स्थान--शन-तुङ्ग ; श्राचायं--शन-द्र श्रौर इड- 
हसी ; श्र्ययन-काल से ही सिष्य बनने की प्रवृत्ति; आचार्य 
शन-कदधी श्व्यु से गहरी चोर ; संसार शरोर तत्सम्बन्धी 
साहित्य के प्रति उदासीनता ; बुद्ध-वचनाखत से वसि ; चौदह 
वषं की उग्र मे प्रबस्या; % बोद्धधर्म-शाख मे तज्ञीनता ; हुई 
हसी-द्वारा दिये गये भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों का इ-स्सिग पर 
पभाव-बुद्ध के उपदशं के ्ामक श्र्था का पदौ-फाश ; 
उसकी शुर्‌,भक्ि ; बीस वषं की अवस्था मे उपसम्पदा ; 
उपमस्पदा के बाद्‌ ₹ वर्षो तक विनय-मन्थ् का श्रध्ययन ; 
फिर सूञ्न-मन्थो का श्रष्ययन ; १३ धूतङ्खो$ मसे ऊडुका 
अनुष्ठान ; चंगतेह-पू जाकर श्रभिधमं-पिटक से सम्बन्ध रखने 
वाले प्रसंराके दो शाखं का श्रध्ययन करने का गुरु केद्वारा 
भरोत्साहन ; इन मन्थो का च्रध्ययन्‌ ; फिर बुद्ध-घमं-तत्व' की 
खोज मे सी-श्रन्‌-फ्‌ की यात्रा ; चसु-बन्धु-कृत ्रमिधमं कोश 
ओर धम्मपाल-ङृत 'विदयामान्न-सिद्धि' का श्रध्ययन ; सी-श्रन्‌-फु में 
ह न-ष्साङ्ग से भेट; हन-ष्साद्ग की शस्य श्रौर श्रन्त्येठि- 
क्रिया| । 

भारत-यात्रा का इ-त्सिग का संकल्प ; यात्रा का उदेश्य 
बोद्ध-साहित्य का श्रध्ययन । 


२--मारव की यात्रा 
सी-श्रन्‌-ए्‌ से चो-चोऊ ( जन्म-स्थान ) वापस ; गुर 
इै-हसी खे भारत जाने की राज्ञा ; ह-स्सिग के संकल्प से 
इडै-दसी को हार्दिक प्रसन्नता ; त गुर की समाधि परं पूजा ; 
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इ-त्सिग की यत्रा के साथी- सङ्कर्प निवल ; 
किसी ने रन्त तक साथ न दिया। राजदूत फेङ्ग हि सपासो- 
चुश्मन की सहायता से वह क्ङ्धतुङ्ग ( कैर्न ) पर्चा ; वहां 
से वह उक्त राजदूत के घर गया; वहां सेफिर कङ्गतुङ्ग 
वापस ; याच्ना के ग्यारहवं मास मे कङ्गतुद्ध से ईरानी जहाज- 
दवारा दरक्तिण-समुद्र की यात्रा; समुद्र-यात्रा करने के बीसवें 
दिन भोज पर्चा ; भोज मे चुः मास रहकर वर्ह की भाषा, 
रहन-सहन, समाज, धमं श्रादि का श्रभ्ययन , संस्कृत काभी 
श्रभ्ययन ; मोज के राजा-द्वारा सहायता , भोज मे दो बार 
संस्कृत, पाली एवं मूल बोद्ध-मन्थो का श्रध्ययन , भोज की 
प्रशंसा ; भोज श्चरौरं चीन के बीच व्यापार ; भारत शौर भोज 
के बीच समुत्री यात्तायात ; भोज का समाज, धम--मूल 
सवांस्तिवाद निकाय से सम्बन्ध रखनेवाले दीनयान-मतवाल 
की संख्या श्रधिक-महायान-मतावलम्बी भी , मोज का रहन- 
सहन, माषा ; उपज श्रौर श्रौद्योगिक उत्पादन ; मुदा मे चदी- 
सोने का प्रयोग # शतु ; यष्ट के पडोस के विभिन्न स्थानोंका 
एक सात तक निरीक्षण करने कै बाद क-च से भोज-राज के 
जहाज पर भारत को रवाना ; जहाज १०-११ दिनों वाद्‌ नग्न 
रहनेवाले लोगो के देश मे ८ इ-न्सिग इसे लो-जेन-कुश्रो कहता 
हे > पर्चा , वहां से पिन-लङ्ग ८ पिनद्ध ) के सागर-तटका 
दशन ; लो-नेन-कुश्रो के सम्बन्ध मे इ-त्सिग का विवरणश-- 
पुरुषं बिलकुल नरन, सियो के साधारण श्राच्छादन पत्ते, उपज 
नारियल, सुपारी, बत, बंस, कन्द, मूल, चावल कम, बेत 
न्नौर बंस के उद्योग शरोर विषाक्त वाण चलाने मे निपुण ; 
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दक्षिण सागर के इ-स्सिग के कुद द्वीपां के उस्लेखनीय नाम ; उन 
द्वीपो के श्राधुनिक नाम रोर स्थिति पर रेतिहासिक विचार । 


पन्द्रह दिनो मे वह्‌ ताञ्नलिष्ि ( बंगाल के मेदिनीपुर 
जिले मे तामलुक नामक्‌ स्थान ) पर्चा ; ताच्रल्िक्षि मे ह्न 
श्साङ्ग के शिष्य ता चेगनेंग से भेट ; इ-स्सिग ने उसस संस्कृत 
भाषा सीखी श्रौर शब्द्‌-विद्या का श्रभ्यास किया; तग्रलिस्ि 
मे एक वर्षं रहकर नये गुर्‌ (ता चेगनेंग के साथ मध्यभारत की 
श्रोर प्रस्थान ; साथमे एक सो व्यापारीभी धे, रास्ते मे करि- 
नाई श्रौर कष्ट, सूखकर कोटा ; महाबोधी से श्रागे बने में 
अत्यन्त कष्ट, नालन्दा के रास्ते मे बीमार ; साथियो का साथ 
चट गया ; पादी लुरेरां से सामना ; लुट ने निवंख कर 
दिया ; जीवन से निराश ; लुटेरों से किसी तरह जान बची ; 
डाकुर््रोद्वारा गोरे धिदेशियो की इष्टदेव को बलि चडाने की 
जनश्रुति से भय ; भय से शरीर पर कौचड लगा लि्ा, पत्तो 
से शरीर देक लिया; आगे केगोविमे गुरुतेग से सट; 
उसकी दशा पर गुर तेग को खेद । ५ 

उस गावि से दोनों तीन-चार दिनों जाद्‌ नालन्दा पर्हचे ; 
नालन्दा पर्हुचने से इ-स्सिग को प्रसच्रता ; मूल्लगन्ध-ङुटी जाकर 
पूजा ; सुने हुए श्रन्यान्य दशनीय स्थानों का निरीक्तर ; 
गृध्रक्ट पव॑त की चढाङ ; वख से जगह देखकर श्राश्चयं ; 
गरधक्भट से महाबोधि विहार ; उुद्ध की पूजा ; महाबोधि विहार 
से चलकर वैशाली, कुशीनगर, काशी, कुद्कुटपदभिरि अदि 
स्थानों का पय॑टन कस्ते दए फिर नालन्दा वापस ; वैशाली में 
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उसने बुद्ध के सम-सामयिक विमल्लकीतिं का फन-चेग ( दश- 
हस्त चगंकाधघर) ~> भी देखा, नालन्दा-विश्व-विद्यालय 
उन्नत श्रवस्थाम ; इ-त्सिग ने वहां १० वषं रहकर जयादंत्त 
की लिखी सिद्ध-रचना$ पाणिनी-सूत्र की टीका, धातुपाठ, 
ष्टधातु, वृत्ति सूत्र, मतृ हरि-कृत वाक्वपदीय, बेडावृत्ति, श्रश्च- 
धघोष-कृत सूत्रालेकार-शाख्च, नागाज न-कृत सुहस्लेख, पातञ्चकलि 
का महाभाष्य, शायण का सवंदशन-संरह, भिक्न-भिन्न मतो के 
चार भिपिरक मन्थो, मूत्तसबीरस्तिवाद्‌ निकाय्य द श्रामूलांगो- 
पांग, वेय कन्थो तथा बोद्ध-सादित्य की दूसरी कितनी पुस्तकों 
का श्नध्ययन पिया ; भिति मे उसने श्रधिक समय घुसने मे 
नरी, नालन्दा मे पठने मे लगाया, काशी शादि नरस मे 
धुसने की बात ! 


२-इ-तसिग े समय का मारत 


श्रीभोज से स्वदेश भेजे हुए (मारत का बोद्ध-धमः के 
सन्देश से मारत का निदशंन्‌ ; जम्बूद्रीप श्रादि भारत के 
नाम ; हिन्दू शब्द उत्तर भारतम ही प्रचलित , भारत का 
क्षेत्रफलं । 

(कः) ईइ-टिसिग-काल के पुवं के भारत के विद्धान्‌ 
श्रोर उनकी र्चना-- बोद्ध एवं बाद्यण धर्मो म पृथक्‌-पृथक्‌ 
उस्थान ; बहुत शअंशो मे दोनो धर्मो मे मेल श्रौरं सम्मिश्रण ; 
संस्छृत-साहित्य का पुनरत्थान ; नये-नये दशनो की रचना ; 
प्रतञ्जलि के महाभाष्य पर बदी-बदी टीकाए ; इनमे भतृ हरिं 
की टीका प्रशंसनीय ; सायण का सवं-दशंन्‌-संग्रह लिखा जा 
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चुका था; मतृष्हरिके श्रौर भी कड मन्थ, नागाज्ञुन, दव, 
श्ररववोष, वसु-बन्धु, ्रसंग, सङ्धभद्र, भवविवेक, जिन धर्मपाल, 
धमकीति, शीलभद्र, सिहचन्द्र, स्थिरमति, गुणमति, प्रक्तारुस्, 
गुणम्रभ, जिनप्रभ प्रभति विद्धानों की रचनां, विहारो में 
संग्रहालय श्रौर विद्यालय ; देशी श्रौर बिदेशी लोगों के श्रध्य- 
यन-अष्यापन का प्रबन्ध ; संग्रहालय की पुस्तकों की प्रति- 
लिपियां विदशी स्ते गये । 


(ख) उसके समय के कुद विद्धान्‌-- इन विद्रानों 
कै सम्पकं से इ-न्सिग को श्रानन्द्‌ । 


(ग) शिक्ता-पद्धति-- परमां सत्य को खो जना, शिक्ता- 
का उदेश्य । दो प्रकार का सत्य-- संतति श्चोर परमार्थं ; 
द-स्सिग-द्वारा संस्छृत-साहित्य श्रौर तत्सामयिक भारतीय शिष्ता- 
पद्धति की प्रशंसा ; काशिका प्रणाली शी विशेष प्रशंसा ; शब्द्‌ 
विद्या ( व्याकरण } श्रादि पाच विधाश्रों का विवरण श्रौर चीन 
के शिहरकिंग, श॒किग, चिकिद, घु" न-चि' ऊ श्रौर लीक्री के 
समान इनक पांच मन्थ । 

भारतीय बालकों का परनारम्भ ; सिद्धिरस्तु श्रथवा 
सिद्धि-रचना (सी-त'न चङ्ग) की वणंमाला की पुस्तक ; सिद्धि- 
रस्तु का श्रथं ; चीन मे इसका श्रथं ; श्रद्यावधि भिथिक्लामें 
सिद्धिरस्तु की परिपाटी ; चीन श्रोर जापान मे सिद्धिरस्तु की ~ 
प्रणाली ; सिद्ध के श्रष्टादश विमानं नामक पुस्तक का उल्लेख 
सिद्ध-पिश्क श्रथवा सिद्ध-कोष ; श्रो३म्‌ नसः सर्वज्ञाय सिद्धाम्‌ 
से पुस्तक का श्ररम्मक ; 
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& वषं की श्रवस्था में पठनारम्भ ; वणं-परिचय चुः मासः 
मे समाष्च ; वण-परिचय की सबसे पहले शिव ने शिक्षादी 
( जनश्रुति ) , सिद्धिरस्तु के बाद पाणिनि के सूत्र का श्रभ्यास, 
्राट-नौ मासमे समाप्त; पाशिन, अपने समय काबडाः 
विद्धान्‌ , दस वपं की श्चघस्था से तीन वर्षो मे विलश्रन्थ की 
समासि , पन्द्रह वषं की अवश्या मे काशिकावृत्ति एवं वृत्तिसूत्र 
का परनारम्भ , काशिकाच्त्ति के लेखक-जयानन्द्‌ शओ्रौर 
वामन , इन अरन्थो की सस्ति वर्षमे, काशिकाचुत्ति 
द-स्सिग क लिपु कठिन , इसे पठने के लिए कन्पश्रशस-जसाः 
परिश्रमी चाहिप , काशिकावृत्ति के वाद्‌ गद्य-पद्य की रचना की 
शिन्ता - साथ-साथ हतुषिचा, अनिघ कोष, न्याय-दवार, तारक- 
शाख आदि स्याय श्ौर तक-मन्थों का अध्ययन ; फिर जातक- 
माला का अध्ययन ; इसके बाद्‌ परन-पाठन-कायं साथ-साथ ; 
तद्ुपरान्न नालन्दा, ताग्रलिप्ति, वज्ञभी के विहारो की विद्वान 
गाठ म श्रव्यन्त गुह्य विषयों पर वाद्‌-विवाद्‌ करक ज्षान-वद्ध न 
दो-तीन वर्ष तक इतस्ततः परिश्रमण श्रौर फिर राज-द्रवबार मे 
अपनी विद्रत्ता का प्रदशंन ; इस पद्धित पर चलनेवाल्ञे प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ होते ध्र । | 

कै-क परोढ विद्यार्थ पातञ्जलि की चूर, भत्‌*हरि 
की वाक्यपदीय, बेडाद्रृत्ति तथा दूसरे दशंन-शाख का श्रघ्ययन 
करते थ ; ब्राह्मणो मे बडे-बडे विद्वान्‌ ; इ-स्सिग-दरारा शि्ला- 
पद्धति की भूरि-भूरि प्रशंसा । 


(घ) बोय-घमं का प्रसार बोद्ध-धमं श्रोर ाह्मण- 
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धमं शान्त सूप से श्रपने-खपने मागं पर; देश मे धार्मिक 
अशान्ति नही ; दोनों धमं बहुत अंशं मे घुल-मिल गये थ ; 
इ-स्सिग का बौद्ध-धसं पर विशद विवरण । 


बौद्ध-घमं के दो प्रसिद्ध सिद्धासन्त--दीनयान श्नौर महा- 
यान ; इनके श्रन्तगंत चार सम्भरद्‌य--ायं महासांधिक- 
निक्राय, ग्रायं-स्थपिर-ननिकाथ्, आर्य-सम्मितीय-निकाय श्रौर 
श्रा्यमूल-सवांस्तिबाद-निकाय ; इनके अन्तगंत श्र्टादश उप- 
सम्प्रदाय श्रथवा उपनिकाय ; इन निकायो के अलग-श्रलग 
उपनिकाय श्रौर उनके पिटक-गरन्थ ; विभिन्न भूभागो में विभिन्न 
निकायो का प्रसार , श्रायमुल-सवस्तिवाद्‌-निकाय की म्रधानता 
एवं व्यापकता ; इसके चार उपसम्प्रदाय--धमंगुप्त-निकाय, 
महीशासक-निकाय, सूल्तसवांस्तिवाद-निकाय श्रौर काश्यपीय- 
निकाय; मगधमे इसी का प्रचार $ उत्तरं भारत मं इसकी 
ग्रधानता ; इस निकाय की प्राचीनता ; सोग्गलीपुत्त तिस्स के 
कथावत्थु से इसका श्चारम्भ ; श्रशोक के समय के स्थविर- 
निकाय से इसका श्रधिक मत-मेद नहीं ; तिस्स के तीन प्रधान 
प्रश्न ~ परिहाति, श्रा, श्ररहन्ताति श्रादि ; स्वास्तिवाद्‌ का 
अ्धारमूत ग्रन्थ--कात्यायनीपुञ्च का ज्ानप्रस्थान-शाख वसु- 
भित्र रादि की महाविभाषा नामक इस पर हत्‌ टीका ; वसु- 
भित्र के भाष्य का चसु-बन्धु-द्वारा खर्डन ; न्तु इस निकाय 
की उत्तरोत्तर श्रभिवृद्धि होदी गड । 


(ङ) भारत कां समाज शौर रइन-खहन--राज- 
जीति स्थिति नाजुक होने पर भी समाज् म शान्ति; समाज 
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सष्ृद्ध ; धमं के नाम पर सर्वैस्व-त्याग की भावना ; श्राचरशण 
की पविच्रता श्लाध्य ; प्यास से चुरपटाकर प्राण देना स्वीकार ; 
किन्तु बिना छाने पानी पीना श्रसद्य ; ब्रह्मणधमावलम्बियो मे 
वणं-उ्यवस्था का प्रचार ; बाह्यणों का समाद्र ; शअरहिसा सर्व॑ 
मान्य ; असत्य शरोर चोरी महापाप ; समाज मे स्वच्डृता रोर 
पविन्रता को विशद स्थान; दैनिक-कायं- दिनचर्यां ; दन्तका; 
दन्तखोदनी ; दातुन करने की प्रणाली; दातुन करना समाप्त 
करने के पूवं खाने का विधान ; भगवान्‌ बुद्ध की विशेष रूप 
से चेतावनी , दातुन की लकडी ; दातुन से लाभ ; ऊरला 
करने की प्रणल्ली& भोजन करने का समय ; भोजन की 
स्वद्धृता ; पीठे पर येटकर खाने की परिपारी ; वेत्रासन : खने 
के समय दूसरे क शरीर का स्पशं नदीं ; बिद्धौने पर खाने का 
निषेध ; खाने के समय बेठने काटंग , उच्छिष्ट खामे का 
निषेध ; भोजन के बाद हाध-सुं इ धोना ; बरतन मजना ; 
भारत मे आये हये मंगोल-यात्री के अपवित्र च्राचरण की 
निन्दा ; जल की स्वर्हुता पर विशेष ध्यान ; पानी का बरतनः; 
याच्ना मे पानीले जाने का कपडे का विशेष ठंग का भेला; 
जल की स्वच्छता की परीक्षा ; परीत्ता के लिए खास तरह का 
कष्ट-यन्त्र ; भोजन के बाद्‌ विश्रामं ; सायंकाल विद्धान्‌-गोष्टी 
मे कथाचातां । । 

(च) वच श्रोर भोज्ञन- पुरुष श्रौर ्ियों के ्रलग- 
श्रलग परिच्छदं - क्लंगोर, श्रन्तवांस, संकर्ठिका, प्रतिसंक्तिका 
श्रादि वञ्च ; कायप्रद्ून ; एवं सुखप्रोडन ; सूती, उनी, रेशमी 
वख का उपयोग ; गहने पहनने की प्रथा ) 
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मोजन दो प्रकार के--पञ्चमोजनीयम्‌ ; प्रचस्ाद्नीयम्‌ ; 
चोद्ध भिष्ु भी मांस खाते थे । 


(ङ) ्ाचार-व्यवदहार--श्रवस्था मे बडे का सम्मानः; 
बाह्यो, बोदध-भिश्ुश्रो श्रोर विद्वानों में श्चवस्था का मेद नदीं; 
नतमस्तक हो श्रौर चरशस्पशं करके प्रणाम करने की प्रणाली; 
सामाजिक श्रजुशासन ; हंसने, बोलने, चलने का ढंग; घरमे 
सथसे बड़ा परिवार का स्वामी ; सिर्यो का सम्मान ; खियोमें 
पदे ङकीप्रथान थी; किन्तु उनफे जिए विभेष नियम-बन्धन 
रवस्य थे ; च्िर्योके लिए श्रफेले यात्रा करने, श्रकेले नदी 
पार करने, परपुरुष का शरीर स्पशं करने श्रादि का निषेध; 
वे पुरूषो के सम्पकं मे नदीं शरारती ; स्त्रियों का विवाह-सम्बन्ध मे 
न पटना, श्रपराध करने पर दिषाना नहीं, भूमि खोदने का 
निषेध, शरादि-श्रादि ; सामाजिक जीवन शान्ति-पूं 


(ज) अतिथि-सेवा- मष्टान्‌ धमं । द्वार पर श्रते ष्टी 
स-सम्मान बेटाना, हाथ-सं ह घुल्लाकर घृत, मधु, चीनी, श्रथवा 
कोषे शवत बनाकर पीने को देना । शुल-भिलकर बातें करना, 
उपदेश सुनना ; श्रद्धा-पूंक धर म ले जाकर भोजन कराना ; 
खव तरह से उसकी सेवा म तस्परं रहना । 

(क) रोग करी सामाजिक चिक्िटसा-जदो-नूरियों 
का अच्छा ज्ञान ; श्रावश्यक चिकित्साधर की श्ियौँ स्वयं 
करती थी ; भारतीय धिकित्सा-शाख् पर इ-स्सिग का विवरण ; ` 
उसके श्राट प्रक्र ; उपषास-चिकरित्सा की महन्ता ; श्रधःपतित 
समाज म दषित वस्तु की दवा । 


| ११ |] 


(अ) खत्यु - परिवार म शोक , शोक मे विनय श्चौर 
दशन भूल जाते थे; खत शरीर को जलाने की प्रथा; 
श्न्त्येटि छ्छिया ; सूतकं के शव पर मन्दिर श्रौर स्तूप बनाने 
की प्रथा; केश कटाने की प्रथा; वैदिक क्रियाम विशेष 
नियम ; श्राद्धपद्धति ; बौद्ध. सात दिनों का उपवास करते थे ; 
उपवास शुद्धि के श्रभिग्राय से नहीं, शोक प्रदशंनाथं ; किन्तु, 
इस उपवास का विनय मे निषेध ; नि्वाण-प्रापि मे बाधा । 


(2) समाज का पकषे--श्रानन्दोस्सव फिसी-किसी पव 
मे क दिन ; बौद्धो का प्रवारंण-दिवस ८ प्रायस्वित्त-दिवस › ; 
यह ओप्म-एकान्त% की समासि के दिन होता था ; महोपशथ- 
प्रक्रिया ; नागरमोथा थ या पवसे रोदने की प्रथा; 
बोद्धा का दसरा परव॑--उपवसथ ; बोद्ध-भिश्चुश्नो रौर विष्ठानों 
को विशेष रूप से निमन्त्रण देकर भोजन कराने की प्रथा; 
खिलाने का विशेष प्रबन्ध ; कैसे श्रोर किस समय खिलाया 
जातां ; श्रोगन-घर की स्वच्छता, श्रासन, श्रादि ; ' भोजन 
परोखने कौ प्रणाली ; माता हारिती के नासं थाली; 
'सम्प्रागतम्‌ॐ ; उच्चिष्ट छोड़ने का नियम नहीं ; भोजन क्के 
बाद्‌--स्थविर के सामने प्रेतलोक को लभ पर्हुचाने कीं 
विधि ; मोजनोपरान्त दान करने कौ नियम ; विख्यात उपवसथ- 
चवं की चन्रिपिटरु मन्थो में उल्लेख-परसेनजित का उपवसथ ; 
उपवसथ करने का इ-व्सिग का विचार रोक दिया । 


(र) विहार केवल भिक्षुं के रने का स्थान नही, 
धिधालय भी; विहार विद्धानोंसे भरे होते थे; सेको 
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विद्यार्थी ; अपनी जमीन, बोद्ध राजाश्रों की सहायता ; 
शसन-परबन्ध भिधु-समा-दारा ; कोरिया संकीणं ; चाचार्यं 
की कोटरी अच्छी; अतिधि-सत्कार का सुन्दर प्रबन्ध; 

स्वच्छता पर चिशेप ध्यान ; प्रधान की आज्ञा विना कोई पानी 
भी नहीं चूता , बुद्ध-कीत्तन का नियम ; हारिती, काला दवता 
नागमहामुचिलिन्द्‌ ~ आदि की प्रतिमां शरोर उनकी पूजा ; 
कुशी नगरान्तगत मुङ्कटबन्धन-विहारॐ मे महाकाल की 
प्रतिमा के सामने प्रचुर परिमाण मे नैवे देखकर द-त्सिग को 
आश्चयं ; इसकी कहानी ( रोचक ›) ; महाबोधि-विहार मे 
सुचिलिन्द की प्रतिमा में विशेष शक्ति ; जल-घदी ; डफेकी 
सोर ढेने शरोर शंख बजने का नियम ; नालन्दा-विहार में 
समय बताने का प्रबन्ध ; कमंदान डंका बजाता ; महानोधि 
रौर कुशीनगर की जल-घडियों की व्यवस्था भिन्न । 


(ड) भिक्त श्रौर भिच्ुणी- लोक-दित-साधन मं 
लगा रहना ध्येय , नये भिष्षु-भिक्षुरियों को संघमे लेने के 
नियम ; श्राचायं के नेतुत्व मे परीक्ञा ; उपसम्पदा ; उनकं 
बारह नियम श्रयुष्ठान के श्रनुक्रम से उनकी कड श्रेणियां ~~ ; 
वस्स ; दस शीलो का पालन ; दस वषं से अधिक की श्चवस्था 
वाले दात्र भी उपसस्पदा लेते थे ; अनुशासन; समय की पाबन्दी ; 
वख वि्तेष प्रकार के, रेश्मी वख भी पहनते थे; श्रपने निमित्त 
न मारे गये पु-पदी का मांस खाने का विधान ; दुः परिष्कार 
भिक्षुणो के पोच प्रधान वख - ; स्तन श्रौर कदि के निबंध 
रखने का नियम ; युवावस्या में स्वन कं उभड श्राने पर कपडे 


१३ ] 


बोधने पडते थे , नञ्न-वक्त भिश्चुणी का लजा से किसी पुरूष 
के सामने न होना पपि ; भिक्षुणी शकेल नहीं रहती ; भिष्चु- 
रियो के रहन-सद्न के नियम --; शील, शरण, कमं च्रोर 
धूतांग ; एकान्तवासी भिक्चु के लिए बाहर का निमन्त्रण 
स्वीकार करना अपराध ; प्रणाम करने के समय श्र श्रवस्था 
का विधान ; बैठने रौर सोने का निषीदन ; ग्रतिमा की पूजा ; 
नियमित व्यायाम करने का नियम ; त्रिर्न की पजा; शुम 
शक्न का जल --; तीसरे पहर मे वचेत्य-वन्दना ; भिश्चु-भिष्षु- 
णियों की श्रौर बाहर से श्रा सम्पत्ति संघ की ; चल सम्पत्ति; 
सिष्चु की श्रव्येष्टि च्या ; ऊत । 


(ढ) विहार के गुरू अरर विद्यार्थी-सब तरह 
से गुरू की सेवा करना विचारी का धमं ; परध्यापन-कायं का 
महत्व ; पद्ने-पदाने छा समय श्रौर नियम ; गुर्‌ का नियन्त्रण 
नात्सस्य-पूशं । 


उस समयके भारत फे भ्रमु विश्व-विद्याल्लय- 
विभिद्ध विधयो के केन्द्र विभिश्न विश्च-विद्ालय ; शित्त 
निग्शुङ्क ; नालन्दा ङी श्रवा । 


(ण) तत्कालीन भारतकीकला 
(त) राज्ञनीतिक श्रषस्था 


(थ) उपज श्रौर ध्यापारिक श्रवस्था 


| १४ | 
४-- प्रत्यावतेन 


पोच लाख बहुमूल्य श्लोको के चार सो अन्थों की परति- 
{लिपि करके क्ते गया; श्रये हुए रास्तेसे ही लोटा, ताम्रलिषि 
के रास्तेमे फिर लुरेरो का दल ; ताश्रलिक्षि से जहाजनद्रारा 
यात्रा ; दौ महीनों में क-च पचा ; क-च से भोज ; इ-त्सिग 
के मनमे धयं नथा कि वह अतिलिपि-गन्थों को सकुशल 
स्वदेश ते जा सकेगा , भोज से अकस्मात्‌ जल्-पोत-दवार स्वदश 
चला जाना पडा , ६८९ ईै° में घर पर्हुचा ; सगे-सम्बन्धियों 
को भ्रसक्ृता ; छन्तु इ-त्सिग को श्रशान्ति ; सारी प्रतिक्लिपियों 
मोज में पडी थी ; उसके सम्मान मे चिह-चिह के बरौद्ध मन्दिर 
भे महती सभा इ-स्सिग क। भाषण ; जब तक प्रतिलिपियों 
को न लाड, तब तक शान्ति नहीं ; उन प्रतिलिपियों के अनु- 
वाद्‌ मे सहायता कर सकने वाल्ञे किसी व्यक्तिको भाज तक 
साथलेजनेदनेका इ-त्सिगका सभा मे प्रस्ताव ; इ-त्सिग 
के प्रस्ताव पर विचार ; चेंग-कू्‌ नामक च्यक्षिका चुनाव; 
इ-स्सिग के प्रस्ताव से चंग को प्रसन्नता; उसके लिए 
रौरव की बात, चेंग-कर से भट; दोनों को मसन्नता; 
मोज-यात्रा के सम्बन्ध मे कियेन से परामश; क्षियिन को 
प्रसन्नता ; शभ घड़ी में विदा; भोज पर्हुच्कर हषं; 
चेगके साथताश्रो इङ्ग श्रौरदो ओ्नौर भिक्षु भोज येथे; 
इ-स्सिग मारत-प्रमण का उृत्तान्त'नन-हे-चि-कुएद्‌-ने-फा-चुश्चनः 
लिखने मे लगा] 


१६ 
*५-- स्वदेश को उसका भारत का अमर सदेन्श 


(नन-है-चि-कुपुद्‌-ने-पा-चुश्ननः (दक्तिण-सागर से स्वदेश को 
लिखा हुञ्रा घमं का भीतरो वृत्तान्त) ६६२ मे चार खण्डोंमे 
समा्च ; सूत्रों नौर धर्म॑-शाख-मन्थों का दस खण्डो मे अनु- 
वाद्‌ ; दो खण्डां को 'ता-तंग सिः श्चू-कू-षा काश्नो-तंग-चुश्नः 
८ एक दूसरा वृत्तान्त ) पूरा किया, इन अन्थों को स्वदेश 
मेजने की चिन्ता ; इसके जिए उसने ता-स्सिन को चुना ; 
वह तैयार हो गया ; वह उन अन्थों को लेकर भ्यापारी जल- 
यान से चीन की राजधानी--चंग अन ( सि-्नन-फू्‌) को 
रवाना हू्रा । 

इ-्सिग के सन्देश से चीन मे धामिक ऋरान्ति , उसके 
वृत्तान्त का संक्षेप ; धमं की स्वी लीक से चीन च्रष्टहो गया 
हे ; सृष्टि कौ उत्पत्ति पर विचार ; प्रियो कीनौ श्रेणियों, 
पोच भिक्षुं को भगवान्‌ बुद्ध का शील का उपदेश ; 
बुद्ध के उपदेश की र्ता कै लिए ८०० श्रौर ७०० भिक्षुं 
कीदो सभां ; सम्राट्‌ बिसम्बिसार का स्वम; भारत की बातो 
से मुर ; आदि-आदि । 

चीन की त्ुखियां ; ्रपने गुरूप्रों की बाते । 

६--श्रन्त के पूष 

६७९-६९९ तक का २० वर्षा का ल्स्बा म्रवास 
-समाष्ठ करे इ-त्सिय स्वदेश लोटा ; समस्त चीन मे उसकी 
कीतिं, चीन ऋ सम्नाक्षी-दरारा स्वागत , स्वदेश लेटकर 


[ १६ | 


विनय श्रादि अन्धो का अनुवाद्‌-कायं ; श्रनुवाद मे भारतीय 
भि्चुश्रों की सहाथता ; ६ पुस्तकों का श्रनुवाद्‌ ; मूल 
सवास्तिवाद का श्रुवाद्‌ पूणं ; सम्राट्‌ घुद्ग-वयुद्ध-द्रारा उसकी 
प्रशंसा ; सन्‌ ७१३ मे शरद्य । 


® इन चिर्होवाले वाक्यांशों के फुटनोट दिये गये हैँ । 


-> इन विहवे वाक्वांशो की ष्याख्यात्मक वातं बिष 
के साथदहीश्रा गहै । 


जन्म मोर दा्र-जीवन 
( ₹ ) 


'““स्रणं-विनिर्मित भारत-भूमि का विशाल समतल भ्रान्तर 
अन्न का बृहद्‌ भार्डार है। प्रकृति अव्र पतिगृह 
जाने लगी थी, अपने श्योँचवल का धान, बारा लगते के 
कारण, यीं उडेल गड थी श्र तभी से यह शस्य- 
श्यामला रै । उसकी पहाड़ी उपत्यकाश्रो श्रौर खानो में 
विविध प्रकार के अमूल्य रन्न भरे षडे ह । राधा श्योर 
-कूष्ण ने जब शांखमिचोनी खेल खेला था, उनके श्राभ- 
रणो से यह रत्नों छे दाने इधर-उधर गिर गयेये। 


दक्तिण-पथ २ 


सागर-तट प्रवाल का बना ह] उन प्रवाल्ल-तटवतीं प्रान्तों 
मे बडे-बडे श्मौर आकषक मोती के दाने विशाल परिमाण 
मे इतस्ततः पडे है । कामायनी अर मनु जन उस तट पर 
कभी स्नान करने गये थे, तब प्रेम-कलह में कामायनी के 
गले का स्तबक टट गया था, उसी के वे मोती के दाने हे) 
वह के वनो मे सोने ओौर चाँदी क वृन्त लगे है । उनमें 
हीरे अर पन्ने के फएल-फूल दै । उन वनँ के नेवले श्रौर 
मृग तपस्या करते-करते वरदान लेकर सोने के वन गये 
है । वहाँ के भ्रपातों अर सरिताश्नों से अमत बहता हे । 
उसे पीकर मनुष्य चरमर-जीवन, अमर-योवन नौर भमर- 
सोन्दयं प्राप्न कर लेता है । उनमें स्नान कर मनुष्य किसी 
भीरोग सेसदा के ल्लिएसुक्त हो जाता! बर्होके 
पवेत रफटिक के बने है । उन पर रात-दिन सुयेकान्त 
ओर चन्द्रकान्त मणियों के दीप जला करते हे । सीता, 
वनवास के समय उन्हीं मणियों से सन्ध्या की आरती 
उतारा करती थी। सभी स्थानों में पारस-प्रस्तरकी 
बहुलता है । भारत, भू-्ंगुलीयक में सुन्दरता से लगा 
हुश्च! भमूल्य नग हेः--इत्यादि बे-सिर-पैर की बातों ने 
डे भारत श्राने के लिए आकृष्ट नहीं शिया था । उसके 
विचार भिन्न थे । उसने बोद-भध्यात्मवाद्‌ के वायु-मंडल 

जन्म लियाथा। उखी में पलाथा-सयानाहश्ा 
था। भोतिकवाद श्र भौतिक प्रलोभन उसके जीवनं 
मे समाषेशन कर पाचाथा। शेशवसश्चि ही उखने सुना 


३ दक्लिए-पथ 


र पठा था--“भारत भगवान्‌ बुद्ध अरर अध्यात्मवाद 
की उत्पत्ति-भूमि है । उसकी हिसा के एकान्त गहर में 
उदारता का स्पश, पाटीर -प्रलेपन से भी कहीं शीतल है । 
वां मानवता स्वगे-सुख को भी ललित करती हे । किसी 
एक स्थान-विशिष्ट मे नहीं, राज-प्रासराद से लेकर पण- 
कुटीर तक, राज-पथ से लेकर पगडंडी तक, मनुष्य 
वास से लेकर धोर जंगलो तक सभी स्थानों मे रल्ल-त्रय१ 
बिखरे भिलते हे । मानवता क हृदय-हृदय से- निर 
मीर नदियों के कलरवं से-मन्द-मन्द समभीरप्रयाग 
की सिसक से-कोकिल-कल्लोल श्रौर द्रम-लतादि के 
पत्तों की ममर सेएक ही श्रावाज आती है--धुद्ध 
शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं 
गच्छामि । एक राहत कौ रीसमे भी यही मधुर स्वर 
भरा रहता हे 1" 

उघका जन्म सन्‌ &२५ ३० मे चो-चोडच्मे हृश्रा 
था। पिताने बालक का नाम रक्खा “इ-त्सिगः। वह 
बचपन से ही बड़ा कुशाय-बुद्धि था । स्वभाव अत्यन्त 
गम्भीर शौर, शान्त। श्रौर प्रवृत्ति श्रारम्भ से ही 
्याध्यार्मिकता की अर । 


१ बुद्ध, संचर श्रोर धर्म को बौद्ध लोग रत्-्रय मानते है । 

२ चो-चोऊ ( चीन ) को उस्र समय फन-यज्च कते थे। 
प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो ने इसे ज्‌-ञ्‌' लिखा है । यह “चि-लिः 
प्रान्त का एक बविमाग है| यह्‌ पेर्किंग के निकट हे । 


दन्तिण-पथ ४ 


सश्राट्‌ मङ्घति के शासन-काल सेही चीन मं 
चौद्ध-धमे की लर उटी थी । उसी के समय मे + काश्यप 
भारण ( धर्मर्त ) श्योर मातङ्ग रादि भारतीय श्रमण 
हाँ बोद्ध-घ्म का प्रचार करने पहुचे थे । इन्हनि ही 
बोद्ध-धमं का वीज यहाँ बोया था । बह लहर इ-स्षिग ॐ 
समय तक उपर ही उठतीरहीथी; किन्तु रूप कुष 
शष्ट श्रवश्य हो चला था । स्थान-स्थान पर बौद्ध-धमं की 
शित्ञा के लिए सुन्द्र-सुन्दर विद्यालय बने ये । उनमें 
विद्वान्‌ चीनी भिन्तु पदाया करते थे । सबको बोद्ध-घमं 
की तह में पर्हुचने की लगन-सी लग गडंथी। इसी 
बोद्ध-घमे की खोज मे कितने ही चीनी भारत श्ाते श्रौर 
बोद्ध-परन्थो का मनन भ्नौर निदिध्यासन करे लोटते थे । 
स्वदेश लौटने पर उनका बड़ा सम्भान किया जाता 
था। भारत से लौटे हुए यात्री बोद्ध-शिरोमणि माने 
जतेथे। बौद्धो की इस पुर्य-भूमि मारत मेश्चानेका 
पहता घुयोग फा-हिगरेन का ही प्राप्र हृश्चा थाः । इसने 
सन्‌ ३९९ से ४१४ तक भारत में रहकर बीद्ध-प्रन्थो का 
सत्र मनन किया था। इसने अपनी भारत-यात्राका 
विशद वणेन शिया है । इस भ्रन्थ का नाम शरो-कुये-की 
है। ठसरे पी सुन-युन शरोर इई-सेङ्ग आये! ये दोनों 
५१८ में श्रये ये। इन्दोनि भारत काजो वणंन कियाद, 


१ सन्‌ ६७ ई० मं | 
२ इ-स्सिग की भारत-यात्रा। 


४ द्क्षिण-पथ 


वह बहुत थोड़ा है । इनके श्राने के करीव एक सौ वष 
चाद ङ्ग-वंश का प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्न-ध्पाद्गः भारतं 
श्राया था। यह्‌ ६२ पे ६९१ तक भारत में रहा। 
इसी यात्रा की पुस्तक का नाम 'सि-यु-की, ; च्रथात्‌- 
(पश्चिमी राज्य का इतिहासः है इसने बोद्ध-पन्थोका 
खूब अध्ययन शिया रोर भारत से बहुत-से भरन्थों की 
प्रतिलिपियों साथ जेता गया, जिसका चीनी भाषा में वह 
जन्म-भर अनुवाद करता रहा । इसी यात्रा की पुस्तक 
से भारत के इतिहास को बङी सहायता मिलती है । 
ह न-श्ाङ् के बाद शी हमारा यह इ-त्सिग भारत 
श्रायाथा। 


चीन की तत्कालीन सामाजिक-परिपारी के अनुसार 
इ-स्विग जघ बदृकर सात वषं का हुश्रा, तब पिताने चसे 
बौद्ध-धमे की शक्ता भ्ण करने के लिए शन-तुङ्ग मे 
छ्माचायं शशन-यू ओर ¢हुदे-ह सी? के पास भेज दिया । 
इनका बिद्या-मन्दिर ताईं पवेत पर था । बालक इ-स्तिग 
ठस्र पहाङ्ी पर श्रानन्द्‌ से खेलता-कूदता, पल शोर 
"पत्तों से दहिलता-मिलता, विडियो की बोली मे अपनी 
ओली मिला देता शरोर सवसे बदुकर आचार्यो के 
वात्सल्य परिपूरित नियन्त्रण में रहकर वह चीनी-साहित्य 
का अध्ययन रने लगा) उसे वं सष्ठ का संसार 
भिल्ला था। वह धीरे-धीरे उघके निकट गया-उसे 
'पहचानता गया । उसके विकास के साथ-साथ उसकी 
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प्रवृत्ति भिज्ञ बनने की शरोर बढती गईं । उसके बाल -हदय 
मे सोई हुड सदु्बां्धा शनैः-शनेः जागती गई । 
शरपनी भायु के वारव वषं मे उसने अपने चायं 
शनन्यु' को सदैव के क्लिए खो दिया। इसमृच्युसे 
किंशोर-वयक्कछ इ-स्पिग के कोमल हदय को एक गहरी 
ठेस लगी। संसार मे उसे खोखलापन श्रौर सूनापन 
प्रतीत होने लगा) निराश होकर उसने संसार से सम्बन्ध 
रखनेवाल्े सादित्य-परन्थों को द्धोड़, एकमात्र बोद्ध-धर्म- 
ग्रन्थों का श्नध्ययन अारम्भ किया । बुद्ध के वचनामृत से 
उसके हृदय को वृप्नि भिलती थी । हृदय की ठेस, कभी तो 
जीवन का अमिशाप बन जाती है खोर कभी श्चाशीवंचन । 
उसरेख कीवचोरसेयातो मनुष्य तिलभिलाकर, नीचे 
खाई मे गिरकर पतित बन जाता है अथवा ददंके 
श्मवेश मे अत्यन्त ऊपर उठ जातादहै। यही सेस 
महान्‌-से-महान्‌ क्रान्ति की जननी है--यदही मचुष्य-जीवन 
के सुन्दर श्रौर असुन्दर अवसर का कारण दै । श्रावार्यं 
की मृत्युसे इ त्सिग के हृद्य पर ज गहरी चोर लगी थी, 
उससे वह॒ तिलमिलाया नहीं, वह आवेश मे भाया 
च्मरीर उपर उठते का--श्रभ्रगामी बनने का एकान्त प्रयन्न 
करने लगा | अध्ययन उखा एकमात्र जीवन-संगी था । 
कु ही दिनो मे बह एक प्रकंड विद्धान्‌ हो निकला । 
चोदह वषं की उश्र में उसे प्र्रडया१ भिल्ल गड । 


१ सन्याक्ष | 
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तब तक वह बुद्ध के पवित्र धमे-शाक् मे लीन हो गया 
था । शन-यू के मरने पर हृद-हसी ने उसकी बड़ी 
सहायता ी। बड़े संयम से श्राचायं हुहे-ह.सी ने भगवान्‌ 
बुद्ध के मह्वपृणं उपदेशों पर दद्‌ रहने का पाट उसे 
पाया । उस समय प्रचलित बुद्ध के उपदेशों के बेदगे 
अथं हई-ह सी ने अपने तक-पृणं श्रध्यापन से भूरे 
ठहराये, फलतः उन भूठे अर्थो की छाया इ-स्सिग पर न 
पडी । ात्न-जीवन के बाद के उसके विचारों रौर कार्यो 
से पता चलता है, कि वह कितना गुर-भक्त श्रौर ्राचार्योँ 
के एक-एक उपदेश पर कितना हद्‌ रहनेवाला था । 


सन्‌ ६५४ ३० मे, बीस वषे की श्वस्था होने पर 
उसे उपसम्पद्‌ा ° भिल्ली । उपसम्पद्‌ा मिलने पर वह्‌ 
पांच वर्षो तक्र विनयपुस्तकोंर का श्रध्ययन करता रहा । 
इसका जीवन श्रत्यन्त कमेटठ था । जो भी काम उस 
सामने श्चाता, अपनी सारी शक्ति लगाकर इसे पूरा करिये 
बिनान छोडता। पांच वषं के विरत अध्यवसाय 


१ उपसम्पद्‌ प्रनन्या की एक श्रेणी-विशेष है । इसका 
पूरा वि प्रण “इ.त्सिग के समय का भारतः शौर्पैक श्रभ्याय मे 
टिया गया है। 

२ विनय-पुरलक ~ विनय-पिरक बोद्ध-शाौ मेस एक दै। 
बुद्धदेव ने ्रपनी शिष्य मण्डलो का भिह्लु-घमं के जो उपदेश दिये 
य वदी चिनय-परिरकम संग्रहीत द) इसके सकलनके सम्बन्धम 
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करते रहने पर वह बिनय-पुस्तको का अध्ययन समाप्त 
कर सङा । इ-लितिग मे स्वयं यह स्वीकार शिया है कि बह 
चीनी प्रथा से सम्बन्धं रखनेवाली बिनय-पुस्तकों का 
पुरणं-विद्धान्‌ है । 

विनय की समाप्नि होने पर वह बौद्ध-मन्थों के 
खड़-बड़ सुरत्ना का च्रध्ययन करने लगा । वहां शन.-तुङ्घ के 
पहाड़ी विहार में बह तेरह धृतागो+मे से ङदुका 
अतष्ान भी करता जाता था। 


यह कथा हे कि बुद्ध मगवान्‌ तथा सारिपुत्र, मा्मल्यायने ्रादि 
प्रधान-प्रघान शिष्यो के निवणि-लाभ करने पर बरौद्ध-शास््र वेः 
लुप्त होने का भय हुश्रा । इससे महाकश्यप ने श्रजातशतरु क 
राजत्व काले मे राजग्रह के पास वेभार पव॑त की सवपणी नाम 
कीरुफामरप्रोचसा स्थविरोंको श्रामन्वित करके एकं अद्री 
सभा की, जिमम उपालिने बुद्ध द्वारा उपदिष्ट "विनय का 
प्रकाश किया। इसके पीहु एक वार फिर गड़बड़ उपस्थित हाने 
पर वशाल करे बालिकाराम म समा हुई, जितम शिनय' का फिर 
सग्रह हुश्रा । इस प्रकार कई संकल्नो के उपरान्त श्रशोक के 
समय म॒ “विनयः पूंरूप से सकलित दुखा 
-दिन्ध)-शब्द्‌-सागर 
१ - तेरह धृताङ्ग, बद्ध-मिहुश्रो के दैनिक श्रनुष्टान के 
नियम ये } कसावरा के धर्म-अरन्थ मे इनकी संख्या जरह ही है। 
इसका वरिस यो है - (१) पान्युकलिकम्‌ (फटे-चीथङे काषाय 
चख का धारण) (२) तेनवीवरिकम्‌ (केवल तीन चीवर का धारण) 
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(२) पिख्डपातिकट्धम्‌ (भिक्लाटन), (४) स्पदानचारिकिद्मः 
(द्ासद्वार मिक्ता मगना), (५) एकासनिकल्चम्‌ (एक ही बार 
ब्ेटकर्‌ खाना), (६) पत्रपिष््डिकङ्म्‌ (कटोरा लेकर भिचा 
मांगना), (७) खलुपक्लाभत्तिकङ्नम्‌ (दो बार या पीछे से भोजनः 
परोसन--न लेना ), (८) ्रारस्णकड्म्‌ (श्रर्ए्य मे रहना), 
(६) सक्खमूलिकङ्कम्‌ (रक्त की जङ्‌ मँ निवास करना), (१०) 
श्रन्भोवासिकङ्कम्‌ (अरक्षित स्थान मे निवास करना), (११) 
सोसानिकद्धम्‌ (श्मशान मे रहना), (१२) यथासन्थतिकड्मू 
(जो भी स्थान मिले षदी रह जाना) ओरौर नेसजिकङ्म्‌ 
(सोते हुए भी बैठने की श्रवस्था मे रहना) । 

ये नाम पालीकेद। संस्कृतम उपयुक्त (४) रौर 
(६) का उल्लेख नदीं दै । इसके बदले एक नया नामदहै 
(नामतिकः इसका अथं है --नमदा पहननाः। इसका पश 
विवर्ण ॒श्ुह्लवग्ण' मे दिया गया है। ऊपर के संस्कृत, 
नाम योँर्है-- 

पांसुकलिक, तरचीवरिक, पैरढपातिक, एकासनिक, 
खल्ुपश्चत्‌भक्तिक, शआ्रार्यक, उद्मूलिक, शआ्राभ्यवकाशिक; 
श्माशानिकं, यथासंस्तरिक, नेषयिक श्रोर नामतिक । 

संस्कत श्रौर पालीमे जो शब्द्‌ है, वे श्रनुष्टान करने 
बालो के लिए आये है ; किन्तु यद्रा जो दिन्दी श्रथ दिये गये ह 
वे श्रनुष्टान के ्ोतक्‌ ह । 

श्चेरगाथाः की एक कहानीम एक नट, ओोबुद्धके 
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उपदेश से मिक्त बन गया था, रौर जिसने तरन्त म श्रत्व प्रा 
किया था, इस तरह श्रनुष्टानों को पूरा करने की बात सोचता 
मालूम होता है । उसका नाम॒ तालपुट था । श्रत्व प्राप्त 
करने के पहले तालपुट सोचता था-- “मेरा वह दिन क 
श्रायगा, जब मै पर्वत-कन्द्राश्रो मे श्रकेला विहार करूगा शरोर 
सारे संसार को अ्ननित्य समभ्टुगा ; फटे-चीथडों से वने काप्राय 
वख पहन, रागद्वेष तथा मोह को दूर कर, श्रासक्ति रहित 
होकर वन मे स्वच्छन्द विचरूगा ; जरा, येग शरोर मत्युसे 
पीडित इस शरीर की श्ननित्यता का ध्यान करता हृच्ा निर्भय विच- 
रूगा । भयानक, दुःखद्‌ ओर अ्रनेक प्रकार से घेर लेनेवाली 
तृष्णा को रज्ञा की तीदण तलवार से छेद डालृगा। बुद्धि त्रादि 
ऋषियो-द्वारा उपदिष्ट प्रज्ञारूपी तीण शस्त्र को लेकर इट 
त्रासन से बैठ षट्‌-शतु का विच्छेद करूगा। धमेमेरत, 
स्थिर चित्त श्रोर यथाथ दशि्यो के समागम मे दिखा दुगा । 
किसी गुफा मेँ बेठकर सदथं की प्रापिमे लगे हुए सुभेन 
्रालस्य तंग करेगा, न च्रुधा, न प्यास, न वायु, न धूप श्रौर 
न कीडे-मकोडे । एकाग्रचित्त होकर भ्रज्ञाचक्चु से चार श्रायं- 
सत्यो को, जिनको बुद्ध ने जाना है-श्रोर जो बड़ी कठिना से 
दिखाई देनेवाले ईदै--देख सक्ूगा.। स्थिर-चित्त हो इन श्रनन्त 
रूप, शब्द्‌, रस, गन्ध, स्पशं श्रोर मन के विष्य को जलते 
हुए की तरह देखूगा । किसी के दुर्वचन से मेरा मन मलिन 
नहोगा श्रौर किसीकी प्रशंसासे भी-सुखीन होऊगा। 
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तेह-एूह ° जाकर शअरभिधमे-पिटक से सम्बन्ध रखनेषाले 
असङ्ग के दो शाल्ञों का अध्ययन करने के लिए प्रोस्सा- 
हित किया । ब्रह वहीँ गय! श्रौर क्ह्ल॒दिनो तक उन 
ग्रन्थो का मनेन करता रहा । बर्हो से बह परिचिमी राज- 
धानी सी-्न-पू' ( चङ्ग-अन ) पर्हुचा, वहां भी बह 
किसी श्रौर काम से महीं ; अपनी जन्मजात बोद्ध-घर्म- 
तन्तव की ही खोज गया । बर्हो उसे वघुबधु-कृत अरभि- 
धमे-कोश श्रौर धमेपाल-कृत विा-मात्र-सिद्धि के 
अध्ययन करते का श्रवस्लर मिला । सी-अन-कू्‌ मे ह न- 
थ्सांग--भारत का प्रसिद्ध चीनी यान्नरी-उन दिनो चीन- 
सम्राट्‌ की विशेष श्राज्ञासे भारत से लाये बौद्ध-्न्थो 
का चीनी-भाषा में श्रनुवाद्‌ कर रहा था सन्‌ ६६४ ३० 


काष्ट वर्‌, लता श्रादि जो बाहरी चीजे दे तथा भीतरी मन के 
प्मनन्त विष्रयोको एकी दृष्टि से--ञ्निव्य; दुःख श्रोर 
श्रनात्स करके देखू गा । जगल के उन स्तो परर, जिन प्रर 
बुद्ध श्रादि चले है, जाता रगा श्रोर मेरे ऊपर पावस कालं 
की नई वर्षा बरसती होगी तथा वह दिन कब श्रायेगा जब 
पर्वत-रुफा मे लेय दृश्या मै जंगल मे मोरो की श्रावाज सुनकर 

अमृत की प्रासि के लिए उठकर ध्यान लगाऊ गा | 
--येरगाथा का उद्धरण धर्मदूत' 
(श्रावण, वि° सं १६६६ से) 

१ उस समय यहं पूर्वी बेड या येद कहलाता था । 
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मे उसकी त्यु भी वही हो गई। सम्राट्‌ की भरोरसे 
उसकी श्न्त्य्ट-क्रिया बडे समारोह से की गड थी । 
इ-स्सिग उसकी मृत्यु के खमय उपस्थित था । वह उसकी 
अन्त्येष्टि-क्रिया मे भी सम्मिलित हुश्ाथा।; 


वह्‌ राजधानी मे सन्‌ ६७० ई० तक रदा श्रौर वं 
से ही बु चिर-दव्सित भारत की यात्राको चला। 


उप्त समय भारतवषे बौद्ध-साहित्य का न्द्र 
( 00106 न 32000081 ल भप6 }) था इससे 
वह बौद्ध-साहिस्य का अन्वेषक षचपन ही से अपने इन्द्र 
विन्दु की रोर दिंचता जाता था । ्यो-ञ्यों वह उस 
साहित्य की गहराई मेँ उतरता जाता था, त्यो -त्यां उसकी 
कृषा श्रौर भी वृप्रि पाने के किए सुह खोलती जाती थी | 
सी-न-ए में हेन-ध्सांग के सम्पकं श्योर बोद्ध-साषित्य 
के श्रास्वादन ने उसके भारत जाने के विचार पर भोर 


१ इसका कीं उत्तेख नहीं किया गया दै किं इ-त्सिग 
उसकी शअन्त्येटिक्रिया मँ सम्मिलित दुता था शरोर उसकी 
मृत्यु उसकी उपस्थिति म॑ दी हुई ; किन्तु उसके चरित्र-लेखर्को 
ने उपे इेन-्यांगका बड़ा प्रशंसक मानादै ्रीर दोनो 
का स्ुकाव भी एक दीश्रोर था ेसी स्थिति मे वों रहते 
दए उसकी भूत्यु श्रौर श्नन्त्येटि-क्रिया मे इ-स्सिग का उपस्थितः 
न रहना श्रसम्भव प्रतीत होता दै 

~ लेश्वक । 
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पानी चदा दिया। स्वदेश का उसका ्ध्ययन समाप्न 
हो रहा था । वह अवसर से कव चूकनेवाला था १ उठा 
आर अपना सम्बल बांधकर चल पड़ा 


चचपन का उसका संकल्प &५१ इई० मे पूरा हृश्चा । 
पव दे चले जा रहे ये । मन पहले ही पहुंच चुका था । 
हृद्य का साहस भ्रतिपलत आलोडित हाता जाताया 
अर सुख पर प्रसन्नता की फलक शौर अोढों पर मुस. 
कान अपनी-अपनी दौड़ लगाती जाती थी । 


भारत की यात्रा 
[ २ । 


इ-स्िग सी-श्न-फू से सीधा भारत नहीं चाया ) 
वह्‌ लौटकर चो-चोडः ( जन्म-स्थान >) गया । वह्‌ गुरु- 
मक्त था । उसा हृदय, बिना गुर की आज्ञा के कोद भी 
काम करने को न मानता था। वह्‌ लिखता ह -^“मने 
अपने प्य अध्यापक हदे-ह सखी से नतमस्तक होकर इस 
अकार भारत जाने ष्टी चाज्ञा मोगी--गुरुदेव, मे मारत 
की लम्बी यात्रा का संकल्प कर चुका हू । यद्यपि परदेश 
मेरे किए पृणैतः अपरिचिते, फिर भी यह प्रवास 
श्मस्यन्त लाभ-प्रद प्रतीत होता ह! हँ, आप मेरे हितैषी 
गुखुटै। संसार के कोड भी काये करने-न-करनेका 
श्यापको अनुभव द । चाप वयोबदध है । बिना भापके 
परामश अर श्चाज्ञा के मै अपना संकल्प पूरा नदीकर 
सकता |> 
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इई-ह सी उसके संकल्प से बदा प्रसन्न ह्म । गुरु 
< अध्यापक ) जब अपने शिष्य की उन्नति देखता है, 
चसके सुन्दर संकल्प, सुन्दर विचार उसके कानों मे 
पडते है, जब वह शिष्य के कोई सुन्दर काये देखता दै, 
-तब उसका हृदय आल्हाद्‌ से भर आता है । वहं गोरवा- 
न्वित होकर एला नहीं समाता । बह सुग्ध होकर मूक हो 
जाता शरीर चुपचाप प्रसन्नता-युघा के घुट पकर तप्र 
' अर उत्फुल्ल हो उठता है । इईै-ह.सी मुग्ध होकर प्रसन्नता 
के शसु बहाने लगा। उसत्रे कहा--““्यारे इ-स्तिग, 
सुन्दर वसर दुषारा नहीं आता । तुम अवश्य जाश्चो । 
मे तुम्हारे इस सुन्दर संकल्प से अत्यन्त प्रसन्न हू । यदि 
तुम खुशी-खुशी बहा से लोट श्रो अर में तुम्हारी 
फलती प्रकाश-रश्मि को इस जीवनमे देख सकर, ती 
अपने को धन्य समरमुगा। जाश्चो, पीडे मत देखो 
संशय मत करो । तुम तीथं-स्थान की यात्रा कर रहे हो । 
उसमें भी धमे की समृद्धिके जिए मर भिटना तो मचुष्य 
का ध्येय ही है। में तुम्हें ्ाशीबीद देता हू--तुम्हे संकल्प 
मे साफल्य मिलते 1 


चो-चोड से वलते समय वह्‌ अपने मृत गुर शन-यू 
की समाधि पर पूजा करने तथा श्ाज्ञा लेने गया । उस 
कृण-राजि-श्यावरित समधि के धतुर्दिक्‌ एक सूनापन फलक 
रहा था! इधर-उधर तरह-तरह के दृक्ञ बद्कर बड़ हो 
गये थे । तुषार-वृष्टि से पेड़ के पत्ते नष्ट हो गये थे । वहं 
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लिखता दहै-- ^प्रवात्मा हम सवो से छिपी रहती है, प्ठिर 
भी सुभे एेसा लगा कि मेरे श्रद्धेय श्ध्यापक समाधि- 
मन्दिर मे विद्यमान है । मेने उनका सम्मान शिया, पूजां 
की, नोर समाधि का परिवेष्ठन करते हुए अपनी यात्रा 
का संकल्प उन्ह सुनाया । उनसे श्चाध्यास्मिक साहाय्य 
मोगा न्नर सुपर किये गये उनके महान्‌ उपकारो का 
बदला देने की इच्छा प्रकट की} 

यात्रा के समय इ-सखिग के साथ उसके अध्ययन-काल 
के साथी, ही-चोऽ-निवाखी, शाक्ञाचायं ङ्ग-ई', पिद्ञ-यू- 
निवासी धमाचाये “चु-ई' तथा दो-तीन शोर भदन्त 
चले ये । यात्रा का विशेष टट श्य गूघ्र्ट चरर भारत का 
बोधिद्रुम देखने का था ; किन्तु उन साथियों ने इ-स्िग 
का साथ अन्त तक महीं दिया। दही दुर सेवे 
लौट श्राये । चद की माता बुढुी थी । मात्ता की ममता ने 
हसे श्रागे नहीं बढते दिया । बह श्रपने घर लोट गया 
हृद्ध-ई "किशथ्ङ्ग-निङ्ग' तक श्राया; छन्तु वर्षां उसे 
हय -येन-चनः नामक मित्स भट हो गहं! कह उसे 
सुखावती° की अर ज्ञे गया । उसके दल का एक साथी 


१ प्रोफेसर मेक्समूलर ने सुखावती-व्यूह की भूमिका में 
सुखावती का श्रथं श्रानन्द-घाम' ( स्वगं ) दिया है) इ-त्सिग 
ने भी अपने या्ा-विवरण मे लिखा है--“मेरे उपाध्याय शनयू 
सदेव सुखवती मे पवेश करने के लिए श्रावश्यक श्रनुष्ठान 
करते रहते थे । इससे मालूम होता है, कि उसके दोनों मिव ने 


१५७ -पथ 


्य-एन-कुएईः कंग तुङ्ग, तक श्राया , पर श्रो की तरह 
चह भी वहां से लोट गया ¦ उसके साथ (रिसिन-चोड- 
निवासी" शन-हिङ्ग" नामक एक युवा भिज्ञ ही बच गया । 
दानां भारत की मोर चल पड़े; किन्तु वह भी भारत तक 
नहीं गया । 


शन-हिङ्ग की छोड उसके सभी निर्बल-हृदय साथी 
चसे यात्रा की ममधार मे छोडकर लोट राये ; किन्तु 
उसने अपना संकल्प न होडा । तीथे-यात्रा की प्रवल 
इच्छा को, श्रपने अध्यापक के कहे वचनके जपसे 


सुखावती के अनुष्ठान मे मन लगाया ; किन्तु भारत से लौरते 
समय क~-च म उसे मालूम हश्रा थाकरि क~च के उत्तर 
( सम्भवतः स्याम ) के देश मे उसके ये दोनो मित्र धूम रह ई । 
इससे यह भी मालुम हो स्कताहे कि स्याम मे श्रथवा 
उसके श्रास-पास सुखावती नाम का कीरै स्थान-विशेष हो| 
कुं भी हो, मेने इसे एक स्थान-विशेष ही माना है | 
१ इ-त्सिग ने स्पष्ट लिखा है--““मेरे रर सभी साथियो 
ने अपना विचार बदल डाला | इससे मुभ (त्सन-चोऊ' के 
शन-हिंग नामक एक युवा फक्के साथ भारत की यारा 
करनी पडी ।* किन्तु बाद मे उसने इस युवा भिक्त का कदी भी 
उल्लेख नहीं किया है । मुके उसके मारत जाने मँ सन्देह 
-मालुम होता दै। भारत मे बह श्रकेला मालुम होता है ¦ 
--लेखक 
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जगाता हृश्या वह श्चागे बदृता गया) बह कहता है-- 
'दिभ्य-मूमि चीन के मेरे पुराने मित्र मुस अलग 
होकर अपने-श्पने रास्ते चज्ञे गये । कोड भी भारतीय 
मेरे परिचित नहीं ये ¦ यदि मँ उस समय भिमकता, ता 
मेरी इच्छा कभी पूरी न होती ।१ 


दुभ मेभी चेयं रौर खाहसर लानेवाली "चङ्ग 
हेङ्क-विरचित चार कविताश्रों का भाव लेकर उसने दो 
श्लोक बनाये ये । श्लोकों का मावानुगद यों दै-- 

“्राण-प्रिय जन्म-मूमि को छोड़ चला मँ बोचिद्रुम की चोर, 

पग-पर-पग दे श्रागे जाता, 

कहीं ठहरकर फिर सुस्वाता; 
आज मै सबसे नाता तोड़, चला ट एक ल्य की मोर + 
चला मै बोधम की शोर । 

मातृ-मूमि का व्याग भारदह, 

च्रवहनीय, कर रदा क्षार है; 
आज बह तीथ -ुद्ध की भूमि-खीचता सको अपनी रोर । 
चला मे बोधिुम की भर । 


१ इ-त्सिगि की भारतन्यात्रा ( तककुसु-लिखित हिन्दी. 
्रनुवाद्‌ )। 
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निबल सैनिकों के अगे भी, 

डटे शन्रुदल, उठ भगे भी; 
अहो, पर मेरा य॒ संकल्प, लिये ही जायेगा उस र, 
चला मँ बोधिहुम की रोर । 

जीवन के साथी है सुख-दुख, 

किर क्यों मोड. मेँ उनसे सुख ; 
मिटे यह मेरा सब दुख-ददं, बनू मे बोधिसत्व, सव छोड, 
चला मै बोधिद्रूम की रोर!“ 


श्लोक का गान करता-हृदय मे साहस भरता-- 
वह अपने साथी शन-हिङ्क के साथ श्चागे बहता गया } 


सन्‌ &७१ इईं०२ का वस्स इ-स्सिगने रस्तिमेही 
व्यत्तीत किया । वस्स का एकान्तवास समाप्त होते ही 


१ बोधिसत्व वह है जो बुद्धत्य प्राप्त करने का अधिकारी 
हो ; पर बुद्ध नहो पाया द्यो बोधिसत्व की तीन श्वस्थाए 
होती ई, जिर पार करने पर बुद्धत्व की प्राप्ति होती है । 

--हिन्दी-शब्द-सागर 

२ सन्‌ ६७१९ ई०° हि सए न-देङ्गकाल का दूसरा वर्षं है । 

३ धवस्तः पाली-भाषा मे वषं को कहते है; किन्तु यदो 
यह ऊुछं विशिष्ठ श्रं रखता हे । यथार्थ मे यदह वस्स वर्षाऋतु 
के चार मास--्राप्राढ शुङ्ग द्वादशी से कार्तिक शुक्क एकादशी 
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शरत्काल के श्रारम्भ में "कोङ्ग-चोङ-निवासी राजदुत 
@ेङ्ग-दि. सयासो-चू्न से उषी भेंट हो गहै। इस 
राजञपूतने उका बड़ा सम्मान किया चौर र्थिक 
सहायता भी की! इस समय उसकी यात्रा का सप्तम्‌ 
मास बीत रहाथा। वहफेक्गहि. सयासो-चुञ्मन की 
सहायता से कड्-तुङ्ग नगर पर्चा । 


कङ्ग-तुङ्ग मे राजदूत रफेङ्क-हि. सयासो-चूश्मन का 
निमंत्रण स्वीकार कर वह उसे धर "कोङ्क-चोउः गया । 
उसके रौर दो छोटे भई हिखयासो-तन' श्रौर 
शहिखयासो-चेन भी राजदूत थे । उन सब ने हमारे इख 
यात्री छ बड़ा सम्मान करिया श्रीमती निङ्ग रौर 
पेन प्रथ्ेति घर-भर के सी-पुरुषों ते उसका बडा च्माद्र 
करिया। उन सक्र नेसेवा, सम्मान ओर सत्कारद्वारा 
उसे हृदय को मोल ले क्लिया । जाते समय सबने 
अलग-अलग विदाहं की शोर इससे उसे भरपुर द्रव्य 
मिला । बह लिखता है-“डनका प्रेम, माता-पिता के 


त्क है । यह चातुर्मास्य बोद्ध भिज्ञुश्मों के लिए एकान्त-वास 
कासमयहै। इस कालम उन याचा करने का निष्रेव है । 
स समय उनके लिए मठ से बाहर किसी दुसरी जगह रहने की 
श्माक्ञा हे। यह बोद्ध-जीवन मे श्रत्यन्त महत्वपूणं काल 
सममा जाता है । 


--इ-त्सिग की भारत-यात्रा की एक पाद्‌-रिप्पणी से । 
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प्रमसरेकमनथा। सब मेरी ्रावश्यकता पूरी करने के 
लिए सदेव तत्पर रहते थे । सुन्दर-युन्दर भोजन कराते 
ये । मुभ निरवलम्ब के आश्रय बने ये। श्रेष्ठ भूमि 
(भारत ) ॐ दशेन के साधन-सवरूप उन सव ने सब 
तरह मेरी बड़ी सहायता की ।" कोङ्क-चोऊ से चलते 
समय बे सव बडे दुखी थे-सब दुःख से अश्रु-मोचन 
कर रहे ये । उन्हें पूणं विश्वास था कि वह्‌ फिर लौटकर 
स्वदेश नहीं श्रायगा 


-स्सिग कग-तंग वापस श्राया । उष समय चीन 
-मलयद्धीप, भारत श्रौर ईरान के बीच व्यापारी जहाज 
श्माते-जाते थे ^ दक्तिण की यात्रा केलिए उसने एक 
इरानी जहाज के स्वामी से बात-चीत की। जहाज के 
मलिकसेबातते हो गहे। यात्रा के ग्यारहवे मासमे 
चह कंग-तु"ग छोडकर समुद्र मे दूद्‌ पड़ा । चीन की भूमि 
सखे अलग होते समय ज्िनवन के भिक्लु तथा सामान्य 
उपासकगण श्रौर उत्तरी प्रान्त के सभी प्रतिभा-सम्पन्न 
"विद्वान्‌, चिरवियोग की चाशंका से शोक-विद्धल हो उदे! 


जहाज पर चदते ही उसे श्रपनी यात्रा के देशों को 
देखने की उत्घुकता उत्तरोत्तर बदृती गहे । बह लिखता 


१ इन देशो के समुद्री मागंका अनुसन्धान सातवीं 
शताब्दी मे नस्टोरियम पादरी श्रोलोपूएन ने किया था। यह 
चीन मे ६१५ ३० मे पर्हुचा था । 


दक्तिणनपथ २२ 


रै-- “हम सव का जहाज यीः श्नौर चेन, राशियों की 
श्योर मुह करके चला ¦ उस समय मुभे एेसा मालूम 
होता था छि मै श्रपनी यात्रा की सफलता े निकर 
पहुंचता जा रहा हँ । उससुकता बदृती जाती थी । कमी 
मेरा मन सुदूर मृगदाव ( काशी ) की रोर दौडता था, 
कभी कुक्छुट-पदगिरि ( या के निकट ) पर पहुंचने की 
्मशासेमें प्रसन्नयोरसाथदही व्यग्रहो उठता था, 
विस्तृत सयुर का पूवे दृश्य देखकर, अखिं देखते नदीं 
अधाती थी । समुद्र का भयंकर गजञेन, उसष्टी पवेताकार 
दह तथा श्राकाश सरे सेलती हुड घन-समान खडी की 
विस्तृत धारा को तिरी मिलाती हे बड़ी-बड़ी लष्टरं 
देखते ही बनती थीं | 


बीस दिनों तक समुद्र मे रहकर उसका जहाज्ञ 
“भोजः पर्चा । वह्‌ वहाँ उतर गया भोर छः महीने तक 
वहीं रहकर बर्हां की भाषा, रहन-खहन, समाज भ्रादि 
क छभ्ययन करता रहा । वक्षं उसने संस्कृत भाषाका भी 
अध्ययन किया । मोज के राजा ने उसकी बद्धी सहायता 


१ यीः श्रौर ध्चेनः नक्तो कनाम) यीश्रौर चेन 
प्रति बैस तारे स्पाकार चीन से दक्षिण १७००५६५२ ५॥ 
श्रोर १८७० ५६“ ५२५ देशान्तर रेखाग्रो। ([,008१४ १९.) 
के ब्रीच मे पडते है| । 
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की ! उसी की सहायता से बह श्रीभोज ( मललयु )१ का 
निरीत्षण कर सका । श्रीभोज्ञ इ.स्सिग को बहुत पसन्द 
या । वहां वह्‌ दो बार गया भ्नौर को सात वषं तक 
रहकर संसृत चौर पल्ली के मूल बोद्ध-अन्थों का 
अध्ययन शरोर अनुवाद करता रहा ! उघ्तके समय मे यहं 
देश सखम्पत्ति-सम्पन्न था । यह्‌ पहले जावा का उपनिवेश 
था । इसके समय मे जावा ओर मलयु का राञ्य मिलकर 
एक हो गया श्रौर इस सम्मिलित देश शौर राजधानी 
दोनो का नाम श्रीभोज हो गया । एेसा परिवत्तन 
ह्-स्सिग के यहं अने से कुद ही दिन पूं हुमा था । 


मोज-नगर भोज-नदी पर बसा था । यह चीन, 
च्रोर इईेरानके बीचके देशोंका व्यापारिक केन्द्रथा। 
एकं ईरानी व्यापारी नियमित कूप से श्रीभोज श्रोर चीन 
कं बीच जहाज चलाया करता था। जव वायु अनुकूल 
रहती थी, तब भोज से क्क-तुङ्ग तक जहाज २० दिनों मे 
पर्हुच जाता था; नहीं तो पूरा एक महीना लग जातवा था। 
श्रीभोज के समृद्धिशाली राज्ञा के पास अपने जहाज थे, 
जो भारत श्चौर श्रीभोज श्राते-जाते थे । राजा चीन के 
सम्रार को राजस्व देते थे) भोजके राज्ञा भौर प्रज्ञा 


१ भोज, श्रीभोज ( मलयु देश ) के सम्बन्ध म इ-त्सिग 
की टीका कुं श्रस्पष्ट मालूम होती हे । फिर भी यह्‌ स्थान 
मलग्रद्रीपों मे दी मालूम होता है । --लेखक # 


दक्तिण-पथ ,. 


सभी बौद्ध ये। भोज बोद्ध-घमं की शिक्ताकाकेन्द्रथा 
छोर यहो एक हजार से श्रधिक श्रमण रहते थे । थोदे-से 
नवीन श्रोमोज-निवासियों को शोड--जो महायान? 
मतावलम्बी ये--सभी मूल सवास्तिजाद निकाय से 
सम्बन्ध रखनेवान्ञे हीनयानर मतके बौद्धये। सोना 
अधिक परिमाण मे मिलता था। इ-स्सिग ते इसे स्वणे- 
द्धीप ही बतलाया हे । कह कहता ह- “उनके पाप सोने 
के सन्दर-यसुन्दर बतेन शोर प्रतिमां थीं । लोग सोने 
का कमल-पुष्प बनवाकर बुद्ध के पावन-चरणों पर चढ़ाते 
थे 1, यहो के निवासी कन-मन नाम का एक लम्बा वख 
पहनते थे । भाषा 'कुन-लुन' कषलाती थी । यहाँ के लोग 
जातीफल, लवङ्ग शोर कपू र-द्वारा तेल को सुगन्धित कर 
प्रयोग में लति थे । इन घुगन्वित पदार्थो के श्रतिरिक्त 
यहाँ बेत, सुपारी, नारियल इत्यादि की उपज भरधिषता 
से होती थी। जौ की फसल नहीं होती थी | धान शीर 
पीले तथा नीले मटर बहत उपजते थे । लोग सुगन्धित 
तेल शरीर मे मलते थे । पफल, नारियल्ल, सुपारी भौर 
मधु से मदिरा तैयार करके स ल्लोग पीतेये तंवेकी 
मुद्रा नदीं चलती थी । उखे स्थान में चोदी-सोना कामें 
लाया जाता था । वह्‌ लिखता ह कि यहाँ वषे के थधिक- 
तर मासं मे गमीं ही पड़ ती हे । वसन्त शोर शरद्‌ के मध्य 


१, २--बेोद्धधर्मं के सिद्धान्त-बिशेष ! श्रागे इनका विशद. 
वणन श्राया हे। 
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(माच अरर सितम्बर >) मे धूप-घड़ी व्यथं हो जाती ओर 
मनुष्य के धूप मे चलने पर छाया नहीं पड़ती है । सूयं वषे 
मेदो बार सिर के उपर चा जाता है। ययो के निवासी 
जल-स्थल पर लडते थे । सेनिक संगठन सुन्दर था। 
राजा या अपने सम्बन्धियो ॐ भरने पर लोग शोक-विह- 
स्वरूप सिर केकेश युडालेतेथे। ख्ियोमे सती होने 
की प्रथा थी। इसे लोग सत्य ओर बेला कहते ये ।१ 


दां महीने श्रीभोज में रहने के बाद्‌ वह्‌ क~-च'२ 
नामक्‌ स्थान मे पर्चा । इन स्थानों के निरीच्ण मे उसे 
पुरा एक साल लग गया । बारहवे महीने मे उसने सिर 
अपनी यात्रा ्रारम्म की भौर भोज्ञके राजा के जहाज 
पर पृवे-भारत की अर चल पड़ा । उसका जदाज क-च 
से सीधे उत्तर की रोर चला । दस-ग्यारह दिनों मे वह्‌ 
नग्न लोगों के देश में पर्चा । इसे वह्‌ 'लो-जेन-कुश्रोः 
कहता है । किसी की दृह्‌ पर वस् नहीं, सभी नग्न थे। 


१ यह वणन इ-त्सिग के ग्रन्थ मे नदीं श्राया है। 
किन्तु श्नन्य प्रसिद्ध इतिहासकायो मे इसका भी उल्लेख. 
कियाहै। - लेखक 

२ कचः अवश्य नमन लोगों के देश के दक्षिण मे, 
एचिन सागर-तर पर किसी जगह का नाम होगा 1 यह संस्कृत 
का “कच्छः हो सकता हे ] 

- -९इ-त्सिग की भारत-यानाः । 
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खी-पुरुष सब साथ-साथ काम करते-रहते, सोते-बेऽते । 
हम सव की तरह वे नमन रहने मे लजति नहींथे। 
उसके पूरव "पिन-लंगः ८ पि-नांग ) का विस्तरत सथुद्र- 
तट दिखाई पड़ता था । वहाँ केवल हरा-भरा नारियल 
नौर सुपारी का बन दीख पडता था। 


जव वँ के रहनेवालों ने उसके जहाज फो देखा, तो 
छनको जहाज देखने की बड़ी इत्युक्ता हई । सब भपनी 
छोरी-ह्लोटी नष्टा पर चदुकर उसे देखने चाये । उनकी 
संख्या सौ थी । वे सब अपने साथ नारियल, केला श्नौर 
बंख तथा बेत की बनी चीजे लाये ये थोर खन्हं देकर 
बदले मं लोटा लेना पसन्द करते थे । दो-तीन श्रंगुल-भर 
लोहे कै दुकडे ॐ लिएवे भाट-दसर नारियल देते थे। 
उनके विषय मेँ इ-त्खिग लिखता दह-““पुङ्ष बिलङ्ुल 
नर्न रहते दै । सियो पने शरीर का श्राच्छादन कुछ 
-पत्तों से कर लेती हैँ) यदि मनोरंजन के लिए कोड 
व्यापारी उन्हें वक्लदेते षै, तोवे हाथ हिलाकर नहीं र 
देती है। इस द्वीप मे लोहा, सोना भोर रचोदी शप्राप्य 
है । यीँ के निवासी नारियल तथा श्र दूखरे कन्द-मूल 
श्ादि खाकर जीवन-यापन करते ह । चावल अधिक नहीं 
होता । वे सव गोरे अर मध्यमकद्‌ केटः! वेत भौर 
बंघ के धकख इत्यादि बनेने मे एसे निपुण होते है छि 
इस कला मे कोड देश उनी बराषरी चहीं कर सकता । 
यदि किखी . विदेशी च्ापारी से वस्तु-परिव्त॑न करना 
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चाहं ओर व्यापारी एेसा नहीं करे, तो वे उनके विषाक्त 


वाणो र शिकार बनकर शीघ्र प्रणो से हाथ धो 
चैठते है १ 1 


इ~र के वणेन में दक्निणए-सागर के ओर-श्रौर 
द्वीपी श्ये हे । इनमे "पो-लू-शि?, “मो-हो-हि. सन 
( महासिन ), शहो-ल्ञिग ( पोलिग या कलिग )*, तान- 
तानः ( नतूना ), "पेन-पेन (पेम-पेन), "पो-लि (बलि), 
'कु-लुन ( एण 1), प्पूलो कण्डोर ( एपा०- 
0००८९ ), 'अ-शनः या शशो-शनः, 'मो-विया.मन 
( मयमन ), 'फो-शिद्‌-युसो ८ भोजपुर >, आदि उस्ले- 
खनीय है । 

"पो-लू-शिः को कोडै-कोई शअण्डमान-द्रीप-समूह 
मानते है । इ-स्सिग कहता है कि कोरिया-प्रायद्रीपसे 
ददो श्रमण जहाज-दवारा श्रीमोज ( मलयु ) के पञिम 
"पो-ल्‌-शि, आये अर यहो बीमार होकर मर गये । 


१ इस नग्नदेश के विवरण से पता चलता है किं यह 
माज का निकोवार द्वीप-समूह अथवा उसका कोई यपू हो । 
नवीं शताब्दी के अरव नप्तविकों ने लज्ञ बालुख या लद्ख बालुस 
कहकर जो वणन किया है, वह इ-त्सिग के इस वर्णन से बहुत 
कुं मिलता हे ! र्शीदुदीन इसे नाकवारम कहता है । यूल 
महाशय के मतसेहंन-्सांग का नालिकेर द्वीपमभीयदहीहें। 

--इ-स्सिग की भारत-यात्राः 
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छअध्यापक चवानिस (°. 119 91168) ने श्री भोज 
के 'त-श्नद्ध राज्ञ-वंश के इतिहास मे (लङ्ग-पो-लोऊ-घः 
नामक एक देश का उल्लेख किया ह । यह इ-त्छिग के 
पो-लू-शि अौर मार्कोपोलो के फलक से बहुत कद्ध 
मिलता-जुलता हे । 


मो-टो-हि सन ( महासिन ) शाभियों ( [त0श्ण- 
शण8 9 572 ) के 'मासीनः से मिलता है । युल 
का कथन हौ छि एक्ियास ने १५० ० में तामस 
तमल्लाहा, थाकूब श्रौर देह ना नाम के पादरियों को 
भारत तथा दाबाग (जावा) सीन ( चीन) शर 
मासीन ॐ बीच के द्वीपां फा परिश्रमण करने के 
ज्िए मेजञा+ । 


हो.लिग ( कलिग ) को तकङ्कुसु भारत के कारो 
मंडल-तट पर स्थित वत्तेमान उड़ीसा होने का अनुमान, 
करते है ; किन्तु त-अङ्गः का नया इतिदहासर बतलाता 
हे कि कलिग जावा को भी कहते ह--कलिग सुमात्रा के 
पूवे मेहे । हो सकता है, यह जावा ही हो भथवा उसके 
किसी भागका नाम हो। 


4 956; 24४ 1) 86 592 ; भ ण€, (द्धा, 
€ ¢ 1४. 

२ त-तअ्रणका नया इतिहास खंड २२२, भागर्‌ग्रौर 
खंड १६७ । 
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त्रशनीडर महोदय ( 111. 1161801161061 ) के 
कथन सरे नतूना ही इ-स्सिग का 'तान-तानः हे । इतिहास 
कार सुई ने दक्तिण-स्याम में डोन-डिन को तान-तान माना 
ह ; लेकिन इ-त्सिग जानताथा छि स्याम द्वीपनही; 
भ्रायद्वीप है । फिर वह्‌ तान-तान को द्वीप क्यों लिखता ? 


पेन-पेन बोनियो के दक्षिणी सयुद्र-तट पर अवस्थित 
वत्तमान पेभ्बुश्चन विदित होता है । इ-स्सिग भी कहता 
है छि पेन-पेन कलिग ( जावा ) के उन्तरमें है । 

पो-लि वन्तमान बालिद्रीप को ही कहते है! श्री 
श्यारण प्र डि्कि ( 1166116 ) महोदय ने अपनी 
( 71588807 1110-(178 ) नामक्‌ पुस्तक मे इसी 
तरह का उल्लेख किया ह । 

कु-लुन पूलो कण्डोर का देशी नाम कोन-कोनः ह । 
नवी शताब्दी के अरबी पयेटक इसे सुन्दर एूलात कहते 
ह । चीनी लेखकों ने इसे गुलामों का देश माना है। 
इ.स्सिग फे समय के यर्हो के निवासी हवशी मालूम 
होते है । बह कहता है किं यहाँ के लोग कलिराके है 
श्मौर इनके फेश उनी होते है । टीकाकार काश्यपने इन्हे 
अशिष्ट, चोर, लुटेरा, अशुद्ध-माषी, निपुण षनड्ब्वा, 
नरमांस-भक्षक बतलाया हे ; किन्तु एेसी बात इ-स्सिग के 
श्राने से बहुत पूवे की हो सकती है । उसके वणंन से 
माह्वूम होता ह कि उख समय ये कु-लुन-निवासी बडी 
चन्त अवस्था मे ये 1 इन्द्रोनि बुद्ध-धमं प्रहरण कर , लिया 
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था । इनके द्वीप मे एक सुन्दर विहार था--उसमे वहां के 
राजा ने एक अनोखी जल-घङ्ीदी थी । यर्होके लोग 
संस्छृत-सूत्रों के बडे प्रशंसक थे । यय दो भकार की लोगे 
उपजती थीं । 

यह दईं ्राश्चये करने की बात नहीं हे कि पहले से 
असभ्य द्वीप कुन-लुन के नास पर सुमान्ना (या श्रीभोज) 
की भाषा कुन-लुन क्यों थी । उस समय तक यह्‌ नाम 
सारे दक्तिश-सागर फे जिए व्यापक था । यह अवश्य ही 
मलय-माषा थी । कुन-लुन द्वीप सरे इस भाषाका कोड 
सम्बन्धन था। | 

फो-शिह-पू-लो ( भोजपुर ) श्रीभोज ( आधुनिक, 
पेलम्बङ्धः ) की राजधानी मोज नी । श्री सी° बौमगाटन 
अध्यापश मेक्समूलर को लिखते देः कि सुरबज ( ऽप- 
४०४2 >) जावा का दूसरा नगर है । बर्हो अभी तक एक 
स्थान है, जिसे बोज नगर शौर सारे प्रदेश को बोज 
कहते हे । बहत सम्भव हौ किं इ-स्तिग का भोजपुर यही 
बोजनगर हे | 

अशान या ओ-शन धाधुनिक एजङ्ग ( 4128 ) 
ओर मो-चिया-मन ( मघमन ) मदुर मालूम होता है । 

इ-स्सिग के वणेन मे इरडो-चाइना (1४10-(1101702) 
के छु स्थानों का इतल्लेख भी किया गया है! इसमें 
श्रीकर, लङ्कयु ( काम लङ्का ), द्वारवती, पोह-नन, चस्प 
{ चम्पा ), ' पीन्किङ्ग ( स्याममें) शौर कन-चोऊ 
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( सम्भवतः तोङ्ग-किग के निकट ) के नाम श्रये हैं। 
यहाँ इ-स्सिग श्रौर हेन-ध्सांग का वणेन एक ही है। 
शीक्त्र या थरेखेत्तर का श्रवशिष्ट अंश, श्चाज भी प्रोम- 
(स्याम) नगर के कुष्ठ दूर पूवेमे मिल्लता है। इसे 
प्म वंश के राजा महासम्मव ने भगवान्‌ बुद्ध क साठ 
वषं मे बस्राया था१। इ-स्सिग ने लङ्क को श्ीत्तते के 
दक्तिण-पूवं श्रौ द्वारवती लंकसु के पूवं मे बतलाया 
द्वारवती ( ह न-थ्सांग के मतसे भी) के पूवे चम्प 
( चम्पा या महाचम्पा ), चम्पके उत्तर पी-किगु भौर 
यँ से उत्तर शओ्मोर कङ्ध-चोड ( ठोग-किग के निकट } 
का होना लिखा हे । 

यहां से उत्तर-पशिम शी ओर उसने यात्रा की । 
लगभग अधे महीने मे उसका जहाज ताभ्रलिमि ( हुगली 
के युहाने पर बसा हु्ा एक नगर ) पर्हुचा । इसे 
आजकल 'ताम्रलुक' कहते है । यह बंगाल के मेदिनीपुर 
जिलेमे दहे । ताम्रलिपति के विषय मे उसका कहना है कि 
वह पूवीं भारत की दक्षिण-सीमा हे भौर महाबोधि तथा 
नालन्दा यदह से आाठ योजन से भी अधिक दरी परह । 
उख समय यहाँ एक वहत ही सुन्दर विहार था । बहूत-षे 
श्रमण श्र वि्या्थीं यकं रहकर भ्भ्ययन करते थे । 

वह ६७३ ई३० मे-- श्रोत्‌ हि्एन-देङ्ग-काल क 
चतुथं वषे के दूसरे महीने के श्राठवे दिन- वर्ह पर्हुवा 


१ ब्राद्यी पंचांग । 
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था । वह उसे इ न-ध्छांग के शिष्य 'ता-चेङ्ग-तेज्गः से 
भेट हृद । बह द्वारवती ( पञिम-स्याम ) सिहल शोर 
द्क्तिण-भारत का पयेटन करता हृश्ा ताश्नलिप्ि भाया 
था ¦ तेङ्धः ताश्रलिपि मे बारह वषेतक रहाथा। वह 
संस्कृत-साहिव्य का बडा विद्वान्‌ था । इ-स्सिग ने उससे 
संस्कृत-भाषा सीखी अर शब्द-विद्या का भी श्रभ्यास 
किया । लगभग एक वषे ताभ्रलिप्नि में व्यतीत कर उसने 
श्मपने नये गुरु "ता-वेङ्क-तेङ्गः फे साथ मध्य-मारत के 
लिए प्रयाण किया । साथ-साथ एकस व्यापारी भी 
मध्य-भारत राये ! उसे पदाडी ओर जंगलो के बड़े-बड़े 
तीह रस्ते बडे कष्ट से पार करने पड़; लेकिन बह 
बौद्ध-तीर्थो को देखने की दत्सुकता मे किसी तरह के 
कष का श्रनुभव न करता--थककर भी चलता रहता, 
खान-पान यर सखास्थ्य का भी ध्यान न रखता। 


रास्ता चलते-चलते बह सुखकर कांटा हों गया 
था । शरीर में केवल अस्थि ओर चमं रोष रह गये थे। 
ताञ्रलिप्नि सरे बह महाबोधि-विहार तक तो उसी उत्साह, 
उसी इत्युक्ता से भाया ; किन्तु वर्ह से श्रागे पैर 
बहाना इच्छा रहते हुए भी उसे कठिन प्रतीत होने 
लगा । महाबोधि से भाट-दस दिनि तक तो वह किसी -न 
किखी तरह भागे बदृता गया ; पर इस आाट-दस दिन के 
रास्ते में पवत, दलदल, भयानक धारी चौर बीहड जंगल 
मिले, जिससे बह श्चोर निर्जीव हो गया । वह बीमार 


१ दरि. 


होकर रागे जने से रुक गया । देव की गति ! उसके 
सभी साथी रागे निकल गये । वह्‌ अकेला पड गया । 
श्मागे चलने कौ इच्छा से वह टपटाने लगा ; पर ˆ कर 
ही क्या सकता था। मृतप्राय बद्ध की तरह उसकी 
चलने-फिरने की लालसा उसे सलाने लगी । 


एक दिन छु स्वस्थ हने पर वह धीरे-धीरे 
नालन्दा की शरोर जाने लगा । पगडंडी अत्यन्त बीहड्‌ 
श्नौर भयंकर थो । वह चलता भी थाश्मौर भयसे 
कातर भी होता जाता था। सन्ध्या-समय-जब किं सूयं 
श्रस्ताचल की चुडा पर पर्हुचना ही चाहता था--ङघ 
पहाड़ी लुटेरे धञुष पर कमान चद्ये, कोलाहल करते, 
उसे सामने पहु भ्रोर बहत श्रपमानित करके उसके 
शरीर के बस्ञ-सहित सब-कुद छीन लिया । बह चडी 
विपत्ति मे पड़ा । अपने जीवन से निराश ही चला । वह 
लिखता ह - “भुम मालूम होता था, मेरे जीवन की यह 
छन्तिम घड़ी है । तीथे-स्थानो तक परहुचने की भाशा 
जाती रही उसने यह जन-श्रति सुनी थी कि किसी 
सुन्दर गीर-वणं बिदेशी को पाकर ये अपने इष्ट-देव को 
उन्हे वलि चदृति ह । इससे वह शौर भी भय-कातर हो रहा 
था । उन लुटेरे ने उसकी चीं छीन लीं रोर चम्पत हो 
गये । उसकी जान बच गड । वह धीरे-धीरे रागे षदने 
लगा । जन.-श्रति को याद्‌ से भयभीत होकर उसने अपनी 
देह पर कौचडङ़्‌ लगा लिया । शरीर को पत्तों से ढेक 
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लिया । उसके टिकमे का स्थान, जहो उसके गुरु (ता-चेन्ग 
ङ्ग" ओर नालन्दा के कोई बीस भिह्लु उसकी प्रतीन्ञा कर 
रहे थे, अभी दूर था । कुषं रात बीते जब वह्‌ उस गब 
मे पहँचा, श्रौर गुरु तेङ्ग से भेंट हई, तब वे उसकी दशा 
पर अत्यन्त खिन्न हो उटे। उन्होने तुरन्त उसे स्नान 
कराया रौर श्रपने वल उसे पहनने को दिये । 


रात-भर वहां ठहरकर बे सव नालन्दा फी योर 
( उन्तर की ओर ) चलत पड़ । 


तीन-चार दिनोंकी यात्रा समाप्र करनेकेवाद्‌वे 
सब नालन्दा पहुवे । एक दिन जो इ-स्सिग पने जीवन 
से निराश हो चला था, वही नालन्दा मे पहुंचकर जी 
खठा ! हषे से उसकी सारी बीमारी--उसकी सारी श्रान्ति 
दुर हो गई । वहां उसने मृलगन्ध-ङुटी मे जाकर पूजा की; 
श्मीर अन्य दशंनीय स्थानों का भी बडे चाव से निरीक्षण 
किया । नालन्दा से चलकर बह गृधरकरूट-पवेत पर चदा । 
वहाँ बश्न से लपेटी हृदे एक जगह देखकर उसे बड़ा 
्रश्चयं हुखा । बह, उसके गुरु तथा नालन्दा-विहार 
केव बीसो भिन्त गृ्रक्ट से चलकर महाबोधि-विहार 
से पर्हचे । ग्रह विहार बोधि-वृक्त से सटा हुमा सिहल- 
द्वीप के एक रजा का बनवाया हुमा था। वहां 
उसने भगवान्‌ बुद्ध छी सूतिं की पूजा बडेप्रेम भौर 
शरद्धासे की खदेश से व॑ह शन-तुङ्ग श्रादि स्थानोंके, 
भिन्ञश्रों रौर उपासको से सब तरह के मोटे श्नौर महीन 
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कोषेय बस्ञ लाया था। धू के विनय-गुरु य .-एनः ने 
उसके हाथ सहसो दोटे-दोटे छत्र भेजे थे१ । इन सव 
को लेकर उसने उनके नाम से प्रतिमा पर बडी श्रद्धा 
से चदाया | त्ताश्रो के ध्यान-गुर “भन-लाश्मोः 
के श्चाग्रह से उसने उसके नाम पर्‌ बुद्ध कौ पूजा कौ । 
पुजा समाप्त होने पर वह उठा भोर आहादित होकर बड़े 
प्रम से मूर्तिं के सामने साष्टाङ्ग प्रणाम क्षिया रोर साथ 
ही अपनी मनोकामना भी भ्रकट कर दी-^्म सक्ची 
धार्मिष विधि पर चलू, शरीर सुमे निवोण-प्रद ज्ञान प्राप्त 
हो । संसार के समस्त चेत्तन्य प्राणियों के मंगल के 
लिए भी उसने प्राथना की 


महाबोधि-विहार से चलकर वैशाली, इशीनगर, 
काशी, कुकटपद्‌, गिरि चादि स्थानों का पयंटन करता 
श्ना वह नालन्दा लोट श्राया) वैशाली मे उसने वह 
घर भी देखा, जिसे चीनी "फन-चङ्ग' कहते है । चीनी 
भाषा मे फन-चङ्क दस हस्त-व्गं को कहते है । इस धर 
की एक रोचक दन्त-कथा है । यह्‌ बुद्ध के समसामयिक 
' विमल्टीतिं का घर था। शिलादित्य के पास नेवल 
चीनी दूत-समूस के प्रधान वन-हय -पन-त्से ने इसे नापा 


१ये वस्तु लुटेरे नदीन ऽकेये। वह कमजोर था, 
इसलिए बोभा लादकर न चल सकने के फारण उसमे वह 
सामान श्रपते साथियों कोश्रागे ले चलने केलिए दे दिया था. 
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था । यह दस हस्त-वगे था । पटे इसका नाम ही फन- 
ङ्क हो गया। रवतो सभी विहार को फन-चङ्ग 
कहते हे । 

नालन्दा उस समय भी अपने विश्व-विधाल्तय फे 
कारण उन्नत-मस्तक बना हा था। राजगरह-उपत्या के 
पूर्वी किनारे पर उस बोद्ध-विश्व-वि्ालय का भज्य 
प्रासाद बना था। इ-त्सिग वरहो रहकर लगभग १० वषे 
तक पाली शोर संस्कृत-साहित्य-ग्रन्थो का अ्भ्ययन करता 
रहा । वहां उसने जयादित्य की लिखी सिद्ध रचना 
( सी-तन-चङ्क )* पाणिनी-सूत्र की टीका, धातुपाठ, 
श्ष्टधतु, वृत्ति-सूत्र रादि व्याकरण की पुस्तके ; भतहरि 
छत वाक्यपदीय, बेड़ा -वृत्ति ; श्मश्वघोष-कूृत सूत्रालङ्कार- 
शाश ; नागाज्ञेन का सुदृस्लेख ; पतञ्जलि का महाभाष्य ; 
शायण॒ का सवंदशंन-संप्रह ८ किंसी-किसी का कहना है 
कि सर्वदशन-संगरह के रचयिता शायण के बडे भाई 
माधवाचायं थे ) तथा भिन्न-भिन्न चार मतां के त्रिपिटकों 
का अध्ययन किया था। इनमे बह मूल सवौस्तिवाद्‌- 
निकाय का च्नुयायी था रौर इसका सांगोपांग अध्ययन 
उसने किया था | "इन प्रन्थों के तिरिक्त उसने ओर भी 
कितने ही बोद्ध-प्रन्थों का थवलोकन किया था । भारत के 
चैदक-ग्रन्थो का भी उसने श्रध्ययन किया था। 


१ इसके कुदं भाग वामन की टीका समके जाते ह, 
--च्भ्यापक मैक्समूलर । 


२७ दच्तिण-पथ 


इ-स्सिग बोद्ध-धम के सिद्धान्त अर विशेषतः 
अपने मूल-सवोस्किवाद्निकाय का सवो ङ्ग ज्ञान प्राप करने 
भारत शयाथा। यही कारण है कि उसने श्रपना 
श्मधिक्र समय भारत-पयंटन मे नहीं ; बल्कि नालन्दा- 
विश्वविद्यालय के अन्दर अध्ययन मे बिताया । 

भारत में जितने स्थान उसने देखे थे, उनर्मे काशी, 
श्रावस्ती ( उत्तर कोशल †) कान्यङ्कुऽज, कपिलवस्तु, बुदध- 
गया, नालन्दा, राजगृह, ता्रलिपि,१ लाट, सिन्धु, 
-वल्लभी, उदयान, खरचर, रतन, नेपाल श्रथति मुख्य है । 


१ ताग्नलिसि दुगली के मृहाने पर एक व्यापारिक प्रसिद्ध 
नगर था । य्ह बौद्धो का बहत ही सृन्द्र विहार था । उसका 
अन्थागार बड़ा ही मव्य था। विदेशी उसकी बहुत-सी प्रति- 
लिपिर्यो श्रपने देशे गये ह| 


इ-स्तिग के समय का भारत 


[ ३ | 


इ-त्सिग के श्रीभोज ( सुमात्रा) से मेजे हए भारत 
के बीद्ध-धमं के सन्देश तथा शौर भी दूसरे-दूलरे 
उल्लेखो से हस उसय के भारत का सुन्दर निदशेन 
हो जाताहे। 


इ-स्सिग ने भारत का सम्बोधन जम्वूद्रीप ( चन- 
यु-चोड ), पश्चिम ( सी-फङ्क ), पोच देश { बु-तियेन = 
पर्णाय ), बह्मराष्ट ( पोललो-मेन-कुथो ), भयदेश 
( आ-ली-या' त-इ-शा ) श्रादि नामोंसेकियाहौ। बह 
कहता हौ क्रि केवल उन्तर-भारत कफे लोग ही अपने 
को हिन्दू ( हिखन-त्‌ ) कहा करते है । दुसरा को मौ 
पने को हिन्दू नहीं कहता- जात्वा भी नहीं । 


भारत के केत्रफल के त्रिषथ में इ-र्घिग कहता 
दै-- “भारत की सीमा लम्बी-चोढी बहुत दुर तक चली 
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गहे है स्थूलरूप सेकं, तो मध्य-भारत से प्रत्येक 
दिशामे, सीमा तक की दुरी कोई चार सौ योजन दह, 
इस माप में सीमा-प्रान्त छोड दिया गया है । 


१- इतिपिग-काल के पूवं के मारत कै विद्वान्‌ श्नौर 
उनी रचना 


इ-स्सिग के समय मे बौद्ध चौर त्राह्मण-धम--दोनों- 
चप्रलग-अलग अपने उत्थान सौर अपनी खोज में लगे 
थे । यह्‌ प्राचीन संस्छृत-साहित्य के पुनरुत्थान का युग 
था । बौद्ध ओर ब्राह्मण दोनो धर्मो मे परस्पर इद -ङद 
मिश्रण हो गया था] उनके नये-नये दशंन बन रहे थे । 
महर्षि पतञ्जलि के महाभाष्य पर बडी-बड़ी टीका्ेहो 
चकी थीं। इस महाभाष्य पर भतहरि कौ टीका 
प्रशंसनीय थी । सायणाचायं छा सवेदशन-संग्रह लिखा 
जा चुका था) भमदहरि छी श्रीर भी वाक्यपदीय 
वेड़ा-वरृत्ति आदि शिक्तोपयोगी रचना चल रही थी। 
नागाजुन, देव, श्रश्वघोष, वसुबन्धु, श्रसंग, सङ्गभद्र, 
भवविवेक, जिन, धर्म॑पाल, धमंक्छीर्ति, शीलभद्र, 


१ भर्तरहरि को इ-त्सिग ने विद्यामा्-सम्प्रदाय का बोद्ध 
बतलाया है ; किन्तु उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ वाक्यपदीय से वह वेद- 
विश्वासी ग्रौर आस्तिक मालूम होता है । 

--मगवहत्त 
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पिहचन्द्रः स्थिरमति, गुणमति, प्रजागुप्त, गुणप्रभ, 
जिनप्रभ प्रमृति देश की बिभूति पने अमर-सन्देश 
सुन्दर-सुन्दर भन्थों मे भारत को दे रयेयथे। इनका 
मनन रौर अनुशीलन कर भारतीय श्चौर विदेशी त्त 
होते थे । इन म्रन्थों फे बड़-बड़ संप्रहाल्तय विध्ाल्यों 
ओर विहारो में थे, जरह स्वाध्याय करने ओर निःशुक्त 
द्मध्ययन करने का बड़ा ही सुन्दर प्रबन्ध था । तास्नलिपि 
श्रोर महाबोधि-विहार इन संग्रहालयो से जगमगा रहा था। 
नालन्दा-विश्व-विध्ालय के संग्रहालय का क्या कहना ! 
इन्हीं संप्रहालयों में स्वाध्याय करने से विदेशी-यात्री 
विद्वान्‌ बने थे श्रोर इन पुस्तकों की प्रतिलिपिं अपने 
देश ले गये ये। 


२--उसङे समय ॐ छ विद्वान्‌ 


इ-स्सिग के समय में चन्द्रदास (चन्द्र), ज्ञानचन्द्र, 
रत्रतिह, दिवाकर भित्र, तथागतगभे, शाक्यकीर्तिं 
आदि महान्‌ ाचायं जीवित थे। इनकी यशोपताकशं 
सवत्र विद्धान्‌-गोष्ठी की चृङ्ञा पर गर्वं॑से फएहराती 
रहती थी । 


चन्द्रदासर बंगाल ८ पूरवे-भारत ) का सब से षडा 
विद्धान्‌ था। इसके विषय मे इ-त्तिग लिखता है- ““जब 
मैं उस देश मे गया, बोधिसत्व के समान वह महामति 
जीवित था। फक दिनि एक मनुष्य ने ससे पू्ा--“श्रलोभन 


१ "पथं 


शरोर विष में ्रधिक हानिकारक कौन ह १ उसने तुरन्त 
उत्तर दिया--'यथाथेतः इन दोनों मे बड़ा मेद्‌ है । विष 
केवल उसी समय हानिकारक होता है, जिस समय वह्‌ 
खाया जाता हे ; छिन्तु प्रलोभन के चिन्तन-मात्र से बुद्धि 
मारी जाती है । 

ज्ञानचन्द्र मगध मे नालन्दा से कुष द्री पर तिलद- 
विहार १ मे चायं था । यह धमे-गुरु माना जातां था । 
रत्रतिह नालन्दा-विहार का विख्यात श्राचायं था । 
तथागतगमं सुदूर दक्षिण प्रान्त का विद्वान्‌ था। शाक्य- 
कीति श्रीभोज मे रहता था; यह भारतका विद्यार्थी 
था । इ-स्सिग लिखता ह--“इन विद्वानों के सम्पकं 
शरोर वातीलाप मे यमे अभूवपूवं आनन्द आआताथा। 
मँ इनके अमूल्य उपदेश श्रहण करता था। मुभे इस 
बात का बडा श्चानन्द्‌ है कि यु इन विभूतियों के 
सम्पकं में रहकर इं सीखने का अवसर भिला 1" 


२--शिक्ा-पद्धति 
शिक्ञा का ध्येय परमाथ-सत्य को खोजना योर जानना 
था । इ-स्छिग इस परभाथ-सत्य की दीका करते 


इए लिखता है--“सत्य दो प्रकार के है-संदृति-सत्य 
शमर परमार्थ-सत्य । संबृत्ति-सत्य, छिपी हुई सचा हे ) 


१ तिलट-विहार ह न-थ्सांग का तिलटक है । यह नालन्दा 
के पश्चिम मे है । श्राजकल इसे तिल्लार कहते द । 
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इसकी व्याख्या करके रशि्ञाधियों को सममाया जा 
६ 

सकता है ; किन्तु परमाथे-खत्य शब्द या बाणी से परे 

है । बह स्वयं अनुभव किया जा सकता हे । 


इ-त्िग संस्कृत-साहित्य के व्याकरण अमर भारत 
की तस्सामयिक शिक्ता-पद्धति की बड़ी प्रशसा करता है। 
वह लिखता है कि पुराने टीकाकारो ने हमें संस्छरत-भाषा 
के बहुत कमं नियम बताये हैँ । उनसे हम संस्छृत के पूणं 
विद्वान्‌ नहीं हो सकते ; किन्तु श्राज्ञकल की प्रचलित 
काशिका प्रणाली यथेष्ट ओर सुन्दर है। इसके पद्ने 
से संस्छृत-साहित्य फे कडिन्‌-से-कठिन मन्थो का सरलता 
से अनुबाद्‌ किया जा सकता ह । व्याकरण की व्याख्या 
करते हुए वह्‌ लिखता ह--'“व्याकस्ण१ कों संरक्त 
-मे शब्दविद्या कहते है ¡ यह पांव विद्याश्मो--शब्द-विदा 
( व्याकरण अर अभिधान-रचना ), शिल्पस्थान-विथा, 
चिकित्सा-विदा, हेतु-विद्या ओर अध्यालम-विद्या-मेसे 
' एक है । इसके दिज्य-भूमि-चीन-के पांच प्रन्थो-- 
शिह-किग, शु-क्किग, चि-ङकिग, चु'न.चि"ङ भौर ली-की- 
ॐ समान कोई पोच ग्रन्थ हैः) 
बालको. को सवे-प्रथम, जव उनका पठनारम्भ कराया 
जाता था, सिद्धिरस्तु अथवा सिद्धि-र्चवना ( चीनी भाषा) 


१ होन-ष्सांगने लिखा हे कि ब्राह्मणों की पुस्तक 
-ज्याकरण कहलाती हे । 
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में 'सी-त (न-चङ्क) नाम की वणैमाला की पुस्तक पढ़ाई 
जाती थी । सिद्धिरस्तु का अथं है--सिद्धि ही' । चीनी 
इसका शब्दाथं करते है--'सोभाग्यपृण हो । आज्ञ भी 
मिथिला आदि स्थानां में बालकों को पठनारम्भ के 
श्रथम “सिद्धिरस्तु का पाठ पाया जाता है । यह भौर 
कुछ नहीं, शुभ काय मे विन्न की शका से लोग मगल 
शब्द का भ्यवहार करते है । पठनारंभ मे इस मंगल- 
शब्द के नाम पर वणंमाला-पुस्तक कामी नाम या। 
विद्वान्‌ काश्यप लिखता है किं यह सिद्धिरस्तु की प्रणाली 
चीन सोर जापानमें भी थी । बोडल्ियन लायत्रेरी 
( 0010 ) मे सिद्ध के शष्टादश विभाग नाम की 
पुस्तक मिलती ह ; किन्तु बह १५६६ ३० की" लिखी 
बतादे जाती है। एक रौर पुस्तक ८८० ई० की लिखी 
मिलती ह । उसका नाम 'सिद्ध-पिटक' अथवा 'सिद्ध-कोष' 
हे । इसका लेखक एन्नन ह । इस पुस्तक के आखवे खण्ड 
मे सिद्ध ; अरथौत्‌--बह जो सिद्ध करतादहे, के अटारह 
भागों का विवरण है । इस पुस्तक का आरम्भ श्रोदेम्‌ 
नमः स्वेज्ञाय सिद्धामः से किया गया है । इस पुस्तक 
की विषय-सूची इस प्रकार द--१. सिद्धाम° ( इसमे 
सिद्धाम स्वर के ल्लिए लिया है )- १६; २, शरीरवणे 


१ जिश्रोगान ने भी श्रपनी पुस्तक ५५५७९००३. 
00 2972 में स्वरवणं को सिद्धाम बतलाया है | 
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(व्यञ्जन) ३४; द्मीर ३ दत्पन्न छ्य हण वशं (संयुक्तान्तर 
वणे) आदि । इत्पन्न किये हुए बणे का "कखः, "कयरय, 
"क्कि? प्रभृति अटारह-विभाग का विवरण श्या है। 

इ-स्सिम, सिद्धिरस्तु का विवरण इसी प्रकार 
करता है| 

बालक इखे छः वषे की भायु मे श्चारम्भ करतेये 
द्यौर्वः मासमे पृणेतया सीख जाते थे। इ-स्सिग 
कहता है क्रि भारत मे यह दन्तकथा प्रचलित है कि सर्वं 
प्रथम महेश्षरदेव--शिव-ने इसकी शित्त दी । 

सिद्धिस्तु खी पुस्तक समाप्त कर विद्यार्थं पाणिनि 
के सूत्र परिश्रम करके ८-€ मासमे रट लेते थे। सूचन के 
विषय मे इ-स्सिग लिखता है-- “सूत्र महत्त्वपूणं 
सिद्धान्तों की संकषिप्र व्याख्या है। यह पाणिनिकी 
रचना दहै । इसमें एक सदहख छोक ह । पाणिनि अपने 
समयका पएकूबड़ा विद्वान्‌ था। भारतीयों का न्धा 
ह कि महेश्वरदेव उसकी सहायता करते थे ।" 

दस वषं की अवस्थासे आरम्भ कर तीन बषे 
तक्र कटिन परिश्रम करके लड़के तीन खिल-म्रंथ- 


९ खिल सस्त म श्ननुवेर भूमि को कहते है । व्याकरण 
का यह भाग उसी ऊजड-भूमि के समान है। जिस प्रकार 
किसान, को ऊजङ़्-मूमि मे कठिन परिभम करना होता है, 
उसी प्रकार का परिश्रमः इस न्थ के च्रध्ययनमें धमी है; 
इसलिए. इसका यह नामदहे। , , . + . 
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अष्टवातु, प्रत्यय ( इसे वेन-च अर्थात्‌ मण्ड या मुरुड 
लिखा) यर्‌ खणादि-का अध्ययनं समाप्र करते ये ।१ 

पन्द्रह वषं कौ वस्था मे विद्यार्थी काशिका-वृत्तिया 
खुत्तिसूत्र का अध्ययन शआमारम्भ करते ये । काशिका-वृत्ति 


१ च्रप्टधाठु मेँ सु-श्रौ-जस, श्रम्‌ चौर शस्‌, या-भ्याम्‌- 
भिस्‌ , डे-भ्याम्‌-म्यस्‌ , ड सि-भ्यामू-भ्यस्‌ , डस-प्रोस्‌ श्राम श्रौर 
ङि-ओओस-सुप्‌--यह सात विभक्तयो, लट्‌, लड, लिट्‌ लिङ लट्‌ 
लङः, लृट्‌ लुड्‌ लेट श्र लोट--यह दस लकार श्रौर श्रटारह 
तिड्‌ का विवरण है । म्रत्येक सज्ञा की सात विभक्तिर्यो होती दै 
शरोर प्रत्येक विभक्ति क तीन वचन होते दै, जेसे--एक वचन 
दवि वचन श्रौर बहु वचन । इस प्रकार एक संज्ञाके इन सात 
विभक्तयो दवाय भिन्न-मिन्न इद्ीस रूप बनते है | सम्बोधन 
मिलाकर आठ विभक्तयो होती | इन सातौ विभक्तयो को 
लुप्‌ कते दँ श्रौर अन्त मे सुप-विभक्ति लगी सन्ञा को सुबल 
कहते है । दस लकारो द्वारा क्रिया के भूत, वर्तमान श्रौर 
भविष्यत्‌ कालों के भेद प्रकट कयि जाते है । क्रिया के तीनों 
वचनं के उत्तम, मध्यम शओरौर प्रथम पुरूष के भिन्न-भिन्न 
रूप लिड , द्वारा बनाये जतेर्दै। एककाल मेएक क्रिया 
के ्रठारह भिन्न-मिन्न खूप होते है--ये तिडन्न कहलाते रह | 

धातु को टि, चाय, टाप, स, कित्‌ घज. रायत्‌, मातृच, 
यच्‌ रादि एक या श्ननेक प्रत्ययो से भिन्न-मिन्न रूप के शब्दो 
के बनाने का विवरण खिलग्रन्य के प्रस्यय-प्रकरण म है) 
उरणादि प्रकरण भी प्रत्यय-प्रकर्ण काही एक श्रग है। 
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पाणिनी के व्याकरण की सांगोपङ्ग सर्वश्रेष्ठ टीका है । 
इसे महापरिडत जयादित्य ने विद्वान्‌ वामन के साथ 
मिलकर लिखा है ।* इसमे सब चअष्ठादश सदस श्लोक 
है। पोच वप तक कटिन परिश्रम करने पर यह वृत्ति 
समम से आती है । इ-स्सिग ने स्व्यं इसका अध्ययनं 
किया था। बह इसको घडा ही कठिन समता हे । 
उसका कहना है-च्यह अर्धितीय व्याकरण-अन्थ कुशाभ्र- 
बुद्धि ही अवगमन कर सकते देँ । जिनकी बुद्धि मोटी है, 
न्ह तो इसङ़ रटने में चोबीसों घंटे परिश्रम करना पड़ेगा 
"न्ह पिता क्ु्न ( कन्पयुशस) के समान परिश्रमी होना 
चाहिए, जिश्तने भविष्यत्सुचन की पुरतक “यि-किङग' के 
पदे मेँ उसकी चमड़े की जिल्द तीन बार तोड़ दी थी। 
इसे श्रध्ययन से मनुष्य शब्द्‌-विद्ापारंगत बनते है । 


काशिका-वृत्ति का पाठ समाप्र होने पर शिक्ताथीं 


१ काशिका का मूल-पाठ काशी-सस्छृत-कोंलेज के हिन्दू 
धर्म-शाखर के महामहोपाध्याय पं° बाल शास्त्री ने १८७६-७८ 
ने प्रकाशित कियाथा। श्रापने १, २, ५, शरोर & प्रकरण 
जयादित्य के श्रौर शेष वामन के ठहराये है । किन्तु प्रोफेसर 
चुलर पले चार जयादित्य के श्रर दूसरे चार वामन के ठह 
राता है । जयादित्य का मूप्यु-काल ६६ १-६२ मालूम होता हे । 
परो० मैक्समूलर ने उसकी मृत्यु का समय ६६० बताया हे । 
पूजिशीमा ६५०--६७० लिखता हे । ॥ 
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गद्य अर पद्य की रचना सीखते थे । साथ-साथ हेतु- 
विद्या, अभिधर्म-कोष, न्याय-द्रार-तारक-शास्ञ अदि 
न्याय रौर तकं के म्र्थों का अध्ययन करते ये। घीरे- 
धीरे वे जातक-सालः का अध्ययन कर लेते, इससे उनकी 
ग्रहण-शक्ति बद्ती थी, शरोर प्ठिर धध्ययन शोर श्ध्या- 
पन साथ-साथ करके श्नपनी बुद्धि, अनुभव, विद्या ओर 
आष्यशीलता परिमाजित अर प्रतिसंस्कृत कर लेते ये । 
इसके वाद वे नालन्दा, ताश्नल्िप्ति बल्लामी आदि विहारो 
को विद्वान्‌-गो्ी में अत्यन्त गद्य सिद्धान्तो को लेकर बाद्‌- 
विवाद करते थे । इन विवादो सेवे प्रसिद्धि पातेये अर 
उनकी बुद्धि विकसित होती शरोर अनुभव शीलता निखर 
उठती थी । दो-तीन वषं इसी पयेटन मे बीतते थे } ख्ठिर 
वे राज-दरबार मे अपनी विद्धत्ता का प्रदशेन कर ख्यात- 
नामा विद्धान्‌ बन जाते थे | बड़े-बड़े उनका लोहा मानने 
लगते थे । इ-स्तिग कहता दहै-- “जव ये विद्वानों से भरी 
कसी सभामे नारितकबाद्‌ का खण्डन करते है, तव 
इनके सभी प्रतिपन्ञी विस्मित हो उठते है, नौर श्रपनी 
पराजय स्वीकार करके चुप हो जाते हँ । चतुर्दिक इनकी 
कीर्वि-ध्वनि गुज उठती ह । इन्दे भूमि भिलती द अौर 
उश्च पद्‌ दिया जाता दै 


इनको द्योडकर जो प्रोद्‌ विद्यार्था श्रीर अध्ययन 
करना चाहते ये, वे पतञ्जलि की व्याकरण पर लिखी 
-चृणणि, भतहरि के वाक्यपदीय तथा उसकी प्रसिद्ध बेडा- 
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वृत्ति तथा श्रौर भी दुसरे दशंन आदि शाखो का अध्ययन 
कर प्रकांड विद्धान्‌ बनते थे। किसी-किसी का जीवनः 
विद्याध्ययन में ही बीतता था। , 


ब्राह्मणों मे बड़-बडे विद्वान्‌ ह्यते थे । इससे सवत्र 
उनकी पूज्ञा होती थी । उनका पद्‌ सब वर्णो से उश्चथा 


इस शिक्षा-पद्धति की भूरिभूरि प्रशंसा करते 
हुए इ-स्सिग लिखता दहै- “एक तो बार-बार कर्ठस्थ 
करने से बुद्धि विकसित हो जाती हे, दृसरे बणेमाला' 
छात्र के विचारों को स्थिर बना देतीहै। इस प्रकारः 
दस दिनि या एक मास के अभ्यास से उनके विचार 
निमोर के समान उठने लगते है । एक बार किसी बात 
को सुनकर वे कंठस्थ कर सकते है, दुबारा पृनेकीः 
आवश्यकता नहीं रहती 1" 


४--बोद्ध-धमं का प्रसार 


इ-स्सिग के समय मे नाह्मण-धमं अर बोद्ध-घमं शान्त 
रूप से अपने-अपने माग पर चल रहेथे। दोनोमे 
कुल-कुं मिश्रण भी होता माज्ञ॒म ` पड़ता है । इसके 
लिए देश मँ अशान्ति नही थी। यों कहिएकि एक घर 
मे एक व्यक्ति बोद्ध था, तो दूखरा नाह्यण-धमं का भनु- 
यायी था । इ-त्सिग ने श्रपमे बिवरशा में ब्राह्मण-ध्म को 
विलङ्ल घ्योद ही दिघरा. .हो, „बोद्धम पर उसने 
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हुत लिखा दै भ्र उससे हमे बौद्ध-घमं के भिन्न-भिन्न 
रूप श्रौर उसके प्रसार का पता लग जाता है । 

उस समय भारत मे बोद्ध-धमं के दो प्रसिद्ध 
सिदधान्तो--हीनयान श्रौर महायान १- से निकलकर चार 
मिन्न-भिन्न सम्प्रदाय ( निकाय >) श्रौर उनके भीतर सव 
मिलकर अष्टादश उपसम्प्रदाय षन गये थे। चारो सम्भर 
दायों के नाम 'च्ायेमहासंधिक-निकायः, श्ाययेस्थविर- 
निकायः, श्रायंसम्मितीय-निकायः शौर “्ायेमूलसवांस्ति- 
वाद्‌-निकायः थे । 

राये महासंधिक~निक्छाय के सात उपसम्प्रदाय बन 
-गये थे । चीनी माषा में इसका अनुवाद शशोङ्ग-ता-वङ्खपु? 
अ्थात्‌-- महासंघ का श्रेष्ठ समाजः है। इसके तीनां 
पिटकोंमें तीन लाल श्लोक पाये जाते दै । इसके अनु- 
यायी मगध, लाट, सिन्धु चीर दक्तिण-भारत मे थे । पृब- 
भारत में श्र सभी निकायो के साथ-साथ इसके मानने- 
चले मी थे) युमात्रा-जावा शादि टापुश्रों में इसक्रा 
प्रवेश पीठे से हश्मा। पश्चिम-चीन मे मी इसके कल्ल 
अमुयायी थे । सिंहल-द्रीप इससे कोरा था । 


आआयेस्थविर-निकाय के तीन उपसम््रदाय भे) 
इसफे त्रिपिटक भी तीन लाख श्लोकों में है। दक्तिण- 
भारत मे इसके अनुयायी ससे अयिक् संख्या में ये। 


- इनका विवरण आगे दिया गया है) 
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सिहलद्रीप मे मी इसका प्रसार था। मगध, लाट, सिन्धु 
मे भी इसकी कुद-कुद्य गंध थी भौर पूवे-भारत मे श्रोर- 
अरर निकायो के साथ यहमभीथा। दक्तिण-सागरमें 
इसके बहुत थोडे अनुयायी थे। चौनमें कोई भी इस 
निकाय का नहींथा। 


आयसम्मितीय-निकाय के चार उपसभ्प्रदायये) 
इनके त्रिपिटक दो लाख श्लोकों मे ह । विनय-पिटक तीस 
हजार श्लोशों में समाप्त हृश्राहै। इस निकाय षे यतु- 
यायी श्रधिक नहीं थे! लाट नौर सिन्धु मे इसके अनु- 
यायियो की संख्या अधिक थी । चम्पा ( कोचीन-चीन ) 
म भी इस सम्प्रदाय के लोग बहुत थे | मगध, दक्तिण- 
भारत, पुवे-भारत ( दसरे-दूसरे निकायो के साथ ) श्रर 
दक्ञिण-सागर के द्वीपो मं इसका ङ-कु् प्रचार था । 


शआ्य॑पूलसवोस्तिवाद-निकाय के चार उपसम्प्रदाय 
थे । इसके त्रिपिटक भी तीन लाख श्लोकों मे समाप्त हए 
है । इस निकाय की स्वेत्र बड़ी प्रधानता थी। सयं 
हमारा 8 -लततग भी इसी का अनुयायी था ; अतः इसका 
विस्तृत विवरण देना टीक होगः | 


इसके चारों खपसम्प्रदायों के नाम मूलसवोस्तिवाद- 
निकाय, घमेगप्र-निकाय, महीशासक-निकाय श्नौर काश्य- 
पीय-निकाय थे । मगध में इसका बड़ा प्रचार था । इसके 
सबसे अधिक अनुयायी बट थे। उत्तर-मारत मे प्रायः 
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सभी का इससे सम्बन्ध था । लाट, सिन्धु ओर दक्तिण- 
भारत मे इसके माननेवाले बहुत थोड़े थे । पृवं-भारत 
मे दुसरे निकायो के साथ-साथ यह भी था। ओर, दक्तिण 
सागर के द्वीपो मे इसकी प्रधानता वही थी, जो मगधमे 
थी । केवल चम्पा-द्रीप मे इसके अनुयायी कम थे । चीन 
मे यह शेन-खी (८ पश्चिम-चीन ), यङ्ग-स्से-कियंग के 
दक्षिण मे अर कगतुज्ग ( (81107 ) रीर कङ्क-सी 
८ दक्तिण-चीन ) मे यह फेला हुश्मा था। 

यह्‌ निकाय बहत प्राचीन सममा जाता ह ओर यह 
अशोक की सभा के प्रधान मोग्गलीघुत्त तिस्सख ( इ० पू 
२४० ) के कथावस्तु से आरम्भ हाता है। श्शोक के 
समय स्थविर भादि न्य निकायो से इसमें बहुत मतभेद 
नहीं था । इस समय के महान्‌ श्राचायं ^तिस्सः ने केवल 
तीन ही प्रश्नों का विचार किया है-५“१. परिहदायति 
च्मरहा अरहत्ताति ( क्या श्रहंत, अहत-पद से पतित हो 
सकता ह- मुक्ति से पुनरावृत्ति हो सकती है ?), 
२. सञ्चम्‌ श्रत्थीति (क्या प्रत्येक बस्तु का अस्तित्व है ?) 
छर ३, चिन्तसन्तति समाधीति (क्या विचार की 
निन्तरता समाधि है १) । तिस्रः ने अपने सन्बस्थि- 
वाद्‌ में इसका समथन क्रिया है । इसी सन्बत्थिवाद को 
पटे से भाष्यका रूप देकर बडा बनाया गया । 


भगवान्‌ बुद्ध क निवोण॒ के कोड ३०० वषं पन्चात्‌ 
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कात्यायनी -पुत्र ने ज्ञानप्रस्थानन्शाल्ञ का सङ्लन किया । 
यही. सवास्तिवाद-निकाय का आधारतभूत भरन्थ है । पीडे 
कञिष्क के समयमे वसुमिन्र श्ादि विद्धानीं ने इसकी 
महाविभाषा नाम की एक वृहत्‌ दीका लिखी । इस भाष्य 
ने खूब काम किया श्रौर॒ सवोस्तिवाद-निकषाय का घर-घर 
मे प्रचार होने लगा। ४०० वषं बाद पांचवीं शताब्दी में 
सहायान-सिद्धान्त के श्चतुयायी वयुबन्धु ने वसुमित्र के 
भाष्यं का खण्डन अपने श्रसिध्मकोश-शाष्च मे किया । 
एक वार सवाोस्तिवाद्‌ जहां घर कर गया था, व्हा से उसे 
निकालकर दुर करना असम्भव था । उसके समकालीन 
सवारितवाद-निकाय के ्ाचायं सद्कुभद्र ने चअ्रपने न्याया- 
जु सार-शाख्द्वारा उस कोष के मत का खण्डन भी 
क्रिया। इस निकाय की उत्तरोत्तर श्भिवृद्धि ही होती 
गड । फा-हिएन के समय मे इसकी विनय-पुस्तक का 
संकलन नीं किया गया था ; किन्तु पाटलिपुत्र के श्रास- 
पास रौर चीने इसके अनुयायी ये| हेन-थ्सांग के 
समय मे यह निकाय अपनी चरम सीमा पर पर्हुच गया 
था । वह इससे सम्बन्ध रखनेवाले कोह तेरह स्थानों का 
खल्न्षेख करता ह । उत्तरी सीमा पर काशगर, उदयान 
श्योर अन्य अनेक स्थान ; पश्चिम में फारस, मध्यभारतमें 
मतिपुर, कन्नोज, नौर राजगृह के भ्रास-पास ्रादि | 
स्बीस्तिवाद-निकाय के विस्तार के समान ओर किञी 
भी निकाय को इतमी सणठलता नहीं भिल्ली । 


३ दल्तिण-पथ 
४५-- भारत का समाज अर रहन-सहन 


समाज्ञ सुन्यत्रस्थित, सुखंघटित, सुशासित ओर बिशुद्ध 
था। देश में राजनीतिक स्थिति नाज्जुकहोने परभी 
समाज मे अशान्ति नहीं थी । राज-शासन से समाज- 
शासन दृदृतर था । समाज में समृद्धि थी । लोग विद्या 
छलौर धनसे सम्पन्नये। समाज का याधार धर्मं था। 
"धमे के नाम पर कठिन-से-करिन काम श्रौर प्रिय-से-प्रिय 
चस्तु करा व्याग करने को सब लोग सदेव तत्पर रहते ये । 
"प्यास से छटपटाकर प्राण खो बैठना वे स्वीकार कर लेते 
थे; किन्तु बिना छाने पानी पीना उनके लिए अस्य 
था। धमकी लीक पर चलनेमेंक्छिसीभी तरहकेदु.ख 
का वे अनुभव नहीं करते थे। 


ब्राह्मणए-धमोवलम्बि्यो मे वण -उ्यवस्था का खुब प्रचार 
था । ब्राह्मणों का सवत्र बड़ा सम्मान था । लङ्खोटीधारी 
ब्राह्मण को, राजा तक अपने चासन से उठकर ससम्मान 
वैठाते थे । अहिसा-धमे सवेमान्य था । श्रसत्य मौर 
चोरी को लोग महान्‌ पाप समस्ते थे । इ-स्छिग के विव- 
रण से मालूम होता है छि समाजमे पवित्रता श्चौर 
-स्वच्छता का सर्वोर््ट स्थान था । खाने-पीने, पहनने- 
आदृमे, चलने-फिरने, उठने-बैठने अौर सने तक में 
-स्वच्छता का धारीच्छी से बिचार शिया जाता था। इ-त्छिग 
इस स्वच्छता पर सुग्ध मालूम पड़ता ह । यहो समाज 
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की स्थिति का विवरण इ-स्िग के लिखे अ्रुसार देना 
ठीक होगा । 


देनिक कायं-सव लोग ब्राह्ममुदरत्त मे उठते थे।' 
हरिस्मरण ( महायान-सिद्धान्त के बोद्ध बुद्ध ओर बोधि- 
सत्वो का ) करते हए गाँव श्रोर नगर से दुर निजन 
स्थानों मे वाह्य कहने जाते थं । वाद्य से ्राकरमिटरीसे 
मल-मलकर हाथ-पैर नौर लोटे को साफ करते ओरौर फिर 
दातुन से धीर-षीरे दांत अर जीभ साफ करते थे।, 
दातुन को दन्त-काष्ठ कहते थे। दातुन की लम्बाई 
श्राठ अंशुल से बारह श्ंगुलल तक होती थी। इसके 
एक सिरे को चबाकर दतो को साफ करते, पिर उसे 
दिं ही से चीरकर, उसे कुटु भुकाकर जीभ को 
रगङ्-रगड़कर साफ करते थे। दातुन के अतिरिक्त 
चे लोहे तोबेकी बनी हहे दन्त-खोदनी का भी उप- 
योग करते श्रौर बांस या लकड़ी की सलाई (८ खड़का ) 
भीकाम मेलानेथे। दातुन को ्रथवा जल श्रौर 
थुक को बाहर पफंकने के पूवं कंठ मे तीन बार ईगलियों 
करते थे अथवा दोसे श्रधिक्‌ बार खोस लेते थे। 
सम्युक्त वस्तु अभ्याय तेरह मे भगवान्‌ बुद्ध कौ यह खास 
चेतावनी ह । एेसा नहीं करने से दातुन फेकनेवाल्े को 
दोष लगता था । दन्त-काठ मधुर सुगन्धयुक्तं लकड़ी, जड़ 
मथवा लता के टुकडे के होते थे। लाभदायक दन्तकाष्ठ 
वही सममा जाता था, जो स्वाद्‌ मे कटु, संकोचक श्रौर 
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तीच्ण हो रौर जो चबाने से रुई की तरह सुलायमदहो 
जाय । इ-स्किग ने हू-ताई (० ला एप. ९6त्‌) की 
जड़ के दन्त-काष् का वणेन छिया ह । उसने इसकी बडी 
विशेषताएं बतलाई ह- “इससे दांत की जड़ मजबूत रहती 
हे। इसके प्रयोग से मुह मे सुगन्ध आने लगती है, 
जटरागिि तेज श्चौर हृदय की जलन दूर होती दै । मुह 
की दुगन्ध एक पत्तमें दुरहो ज्ञाती दहै ।ः लोग दातुन 
को पूरी तरह चबाते, दोँतों को खूब मल -मल्कर चमकाते 
श्रौर सुख से निकलनेवाले सारे पानी को बाहर थुक्ने का 
खुब ध्यान रखते थे । मुह धोने के बाद बहुत जल लेकर 
कुल्ला करते रर फिर पानी नारू से मुहके भीतरल्ते 
जाकर बाहर फक देते थे । इसे दीघोयु होने का साघन 
सममते थे 1१ रफिर स्वच्छ जल मे स्नान करते रौर कु 
पूजा-पाठ करके सव श्नपने-श्पने काम में लग जाते थे। 
अश्ययन-अभ्यापिन, खेती-गहस्थी, बदुइगिरी-जिसकाजो 
काम होता, करता था । बारह बजे सब्र भोजन करते थे) 


भोजन में स्वच्छता का बड़ा ध्यान रक्खा जाता 
था । भोजन करने के पहले सब मुह, हाथ ्ओरर्पोवको 
जल से धोकर अलग-अलग लकड़ी के बने पठे पर बेटते 


१ स्वामी विवेकानन्द ने मी अपनी शरंगरेजी पुस्तक-- 
कर्मयोग-मे दीर्घायु श्रौर स्वस्थ रहने का यही नियम 
चरताया हे | -- लेखक ॥. 
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थे । पीठा (पीढा) सात इंच अचा श्रौर एक वगेफूट चोकोर 
होतताथा । धनी लोग यदी पीठा वेत का बनवाकर काम 
मे लाते थे । इसके पाये गोल होते थे । सब पैर भूमि पर 
रखकर खाते थे । थालियां उनके सामने सक्खी जाती थीं । 
भूमि गोबर से ल्िपी होती थी। चौके मे था्ियो के 
नीचे हरे-हरे पन्ते रख लेते ये। खाते समय कोड एक 
दूसरे का शरीर-स्पशं नदीं करता था । पीठे एक-एक हाथ 
के अन्तर पर रक्षे जते थे । इ-स्विग कहता दै--मेने 
कमी किसी भ्यक्ति कीबडे पलंगया किसी बिद्लावन्न 
पर वैटकृर दृससे के साथ खाते नही देखा 1" पालथी 
मारकर साथ-साथ बैठना ओर घुटनों को बाहर की चोर 
`फेलाकर भोजन करना, उचित रीति नही सममी जाती 
थी । उच्ठष्ट भोजन का खाना धृणास्पद समा जाता 
था | निधेन श्रर धनवान्‌ सभी पवित्र शरीर अपवित्र का 
मेद मानते थे। एक भास भी खाया हु्चा. भोजन श्रप- 
वित्र माना जाता था। खाये हुए जूढे बतेन में, बिना घोये, 
नहीं खाते थे | भिदटरी भ्रौर काठके बत्तनतोपकही बार 
प्रयोग में लाते थे । उच्धिष्ठ को प्ली, पशु प्रश्रतिमे बर 
देते थे । धसी भोजन भी बे नहीं खाते थे । 


खाने के समय देह-स्पशं का वड़ा ध्यान रक्खा जाता 
था। खाकर ठठा हुश्चा मनुष्य भी भिना कल्ली श्ये 
किसी दुसरे की देहद्धू देता, तो बह अपवित्र सममा 
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जाता था ¦ कुत्ते से हुमा जाने पर उन्दः अपनी शुद्धि 
करनी होती थी 1 ,, 

भोजन करके सब एक स्थान मे खड होकर हाथ-~ 
मह अच्छी तरह धोकर साफहो जतेथे। भोजन के 
समय काम मे लाई हृ वस्तुश्मों रौर जूढे बत्तनों को 
जल श्रौर भिद्धी से साफ कर लेते थे । पवित्रता की 
उप्ता कों वे श्नपनी सारी निष्फलता का कारण समते 
थे । यदि कोड पवित्र श्ाचरण नहीं रखता, तो लोग उसकी 
हसी करते थे } इ-स्सिग लिखता द-““एक समय छत्तर 
के मंगोलो मे भारत में श्चपने दृत भेजे । प्रे सब वाह्यसे 
श्माकर अपने हाथ नहीं धोते थे । भोजन करके, उस 
थाली को फिर दुबारा खाने ॐ लिए छोड देते ये। 
बे फशे पर पैर पसारकर एक-दसरे को दृते हुए खाते ये 
उनका रहन-सहन बड़ा श्नपवित्र था ¡ एलतः लोग खनसे 
घृणा! करने लगे । जोतों उनकी हंसी उडाङे जाने 
लगी अर सव उनकी निन्दा करने लगे 


पवित्रता के लिए स्वच्छं जल का बहुत प्रयोग होता 
था | जलकेदो बतंन रखे जतेये। पकम पीने का 
पवित्र वाना हुश्च जल रहता था, दृखरे मे मुह-हाय 
धोने श्रौर दूसरे कामों के किए । पीने के जल के 
त्तेन मिरी के होते थे। इन्दं कलश कहते थे । दूसरा 
दत्तेन लोहे या तोवेकाषना होताथा। इसका नाम 
कुण्डी. था । दोनों बत्तन अलग-अलग रक्खे जाते थे । पीने 
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के जल का बत्तन बिना हाथ धोये छोड नहीं दूता था। 
-जल के बत्तन सार कपड़े या हरे पत्ते से दके रहते ये। 
पानी पीने का लोट या गिलास सामने रखकर पीते भौर 
पीने के पले रीर पीले मिष्री अरपानीसे साफकर 
लेते थ। 
वोद्ध-भिल्लु जब कहीं बाहर यात्रा मे निकलते थे 
तब विशेष प्रकार से बने एके साफ़ रौर मोटे दोहरे कपडे 
के थले मे पानी का बन्तन रख जेते थे । भीतर, बत्त॑न फे 
मुह को, एक कटोरे से देक देते थे । 
प्रति दिन प्रातःकाल जलल टी स्वच्छता की परीता 
करके जल को धत्तन मे भरते थे । परीक्षा की प्रणाली 
यह थी--चुल्लू भर पानी कोसि के साफ़ कटोरे, पीतल के 
साफ बत्तेमे, शद्ध अथवा लाख के बासन में रखकर 
खसे धीरे-धीरे एक इट पर गिराते थे । यदि कोई कोडा 
अथवा छु दूसरी दुषित वस्तु दिखाई पड़ती, तो उसे 
बाहर ले जाकर फेक देते थे श्र दसरा सार जल दान- 
कर भर लाते थे । सार पानी भरने फे पहले बत्तन का 
दो बार श्रच्छीतरहधोहेतेये। 
इस परीक्षा े लिए एक खास तरह का काष्ठ-यन्त 
भी मिलता थां कूप-जल को भी शसो प्रकार परीका 
की जाती,थी। 
पानी छानने के लिए. एक विस्चेष प्रकार को चलनी 
"बनाई जाती थी.। कोडे चार फीट बारीक श्वेत वश को 
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दोहरा करके सुजनी चला देते थे। किनारे से संङ्चित 
'"करफे सी देने से बीच में एक गहरा जाल-सा बन जाता 
था। फिर इसके किनारे पर लकड़ी का चौखटा इस 
प्रकार लगादेतेथे कि बह हमेशा तना रह्‌ । 
दोपहर के भोज्ञन के बाद्‌ लोग ङ्ह विश्राम लेते 
थे । फिर सव अपने-अपने कामों मे ल्ग जति थे) 
सन्ध्या को विहायेंमें या दूखरी जगह विद्वानों की 
गोष्ठी मे जाकर कथा-वात्ता श्रोर सुन्दर उपदेश सुनते थे । 


चस ओर भोजन- पुरुष धोती अर चादर का 
प्रयोग करते थे । कलियां साडी पहनती थीं । पुरुष एक विरोष 
भकार का जामा मी पहना करते थे । ज्जियां कंचुकी पहना 
करती थीं । कंचुकी को संघाटी भी कहते थे । धोती श्मौर 
साडी के भीतर, पुरुष लंगोर भोर शिया बेठन (साया)- 
जिसके अन्त्वात्त, निवासन शादि अनेक नाम थे- 
"पहनती थीं । संकक्तिका भोर भतिसंकक्तिका कत्त ठेकने 
के काममेश्ातीथीं। वे गमद्धेकाप्रयोग भी करतेथे। 
शरीर पोने का श्रंगोद्धा कायप्रोद्न शरोर मुह पाते 
का मुखप्रोङ्धन कलाता था! वे सूती, उनी रौर रेशमी 
वस्नो का प्रयोग करतेथे। रेशमी ( कोषेय ) वस बड़े 
च्चाव सरे पहने जाते थे । 


गहने पहनने की प्रथाभी थी। सने के गने 
अधिक प्रयोग मे ति थे । वदी के गहने भी पहने जाते 
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थे । सोने के भूषण कटि के नीचे पहनभे की प्रथा नहीं 
थी । ये गहने क्जियांँ ही पहनती थीं । गहनो मे क्ुख्डल 
( कानो में ), कणपल, स्तवक, चन्द्रहार या प्रीवाहार 

ककण, बिजायठ, जकिणि, श्रेगूटी आदि मुख्य थे । 
शंख की चढ़ी पहनने की प्रथा अधिक थी । धनेवानों के 
घर छी खिर्यो हीरे रादि बहुमूल्य रत्नों से जडे गहने 
भी पनती थीं । पुरुष तांबे यासोने की श्रगूढी भी 

पहने थे । इसे वे पित्र कहते थे । 


भोज्ञन की चीजें दो प्रकार की होती थीं-पच्च- 
भोजनीयम्‌ ओर पञ्चखादनीयम्‌। कोमल श्रौर गीले 
भोजन, जो निगलकर खाये जाति थे, खादनीयम्‌ शौर 
कठिन श्ौर चाकर अथवा पीसकर खानेवात्ते भोजन 
को भोजनीयम्‌ कहते थे । भोजनीयम्‌ मे चावल, जौ 
च्नौर मटर की उबाली इदे खिचडी, मुना हुमा मक्ता का 
त्रादा, मांस मौर मीठी रोटिर्यो लेते थे । मूल, डर्टल्त, 
पत्ते, फूल, फल भादि खादनीयम्‌ थे। शलजम, सेम, तरो 
द्यादि की तरकारी; शाम, नीव, नारङ्गी रादि फल 
मिलते थे । इन्हे लोग चावसे खाते भी थे। बोद्ध-भिल्त 
भी तीन भ्रकारसे, दिये गये पशु चादि के मांस खाति 
थ- १. जब पश्‌कीहत्या भ्रपने लिए होती न देखी 
गहे हो ; २. जब यह्‌ न सुना गया हो कि यह पशु मेरे 
लिये मारा गया ह ; श्रीर्‌ ३. जव यह्‌ सन्देह न होषि 
यह मेरे लिए मारा गयाह। 
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आचार-व्यवहार--्रवस्था में छोटे यक्ति पने 


बड़ों का बड़ा सम्मान करते थे । ब्राह्मण, बोद्ध-भिच्लशों 
तथा विद्यावानों में श्रवस्था-मेद नहीं था । वे सदेव सत्कार 
के पात्र थे छोटे-वड़े सभी उन्हें बड़े सम्भानकी दृष्टि 
से देखते थे । बे बड़ों को नतमस्तक हो तथा चरण-स्पशं 
करके प्रणाम करते अरर बड़ लोग वात्स्स्य-भरी दृष्टि से 
उनका माथा सू घकर आशीर्वाद देते थे । खाने, पीने, 
दातुन करने श्रथवा टद्री जाते-आते समय प्रणाम करने 
का नियम नहीं था । सभी अपने गुरु माता, पिता तथा 
दुसरे ष्ठ जनो के बदे आज्ञाकारी होते थे । उनके 
सामने अत्यन्त नम्र होकर रहते--उद्धतपन कभी नदीं 
दिखाते थं । उनकी उपस्थिति मे किसी दुसरे पर कद्ध 
होना, किसी से हंख-हंसकर बाति करना, जोर से बोलना 
अथया उनकी बातो मं बिना पूल्वे दखल देना निन्दनीय 
सममा जाताथा। रोगकी अवथाको द्धोडके किसी 
श्रे जन के सामने न ञउचे आसन पर वैठतेथे,न लेटे 
रहते थे ओर न खड़ा पहनकर ही चलते थे। हां, 
उनकी ज्ञा से वे खड़ाऊ पहनकर चल सकते थे । शीत. 
कालमें भी पहननेषरी श्राज्ञा थी। 

घर में जो पुरुष अवस्था मे बद्ा होवा, उसको खभी 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे । साधारणतः पिता घर का 
स्वामी होता था । पिता के मरने पर सी स्वामिनी नही, 
प्रस्युत उसका पुत्र खामी बनता था। पुरुष बाहर का 

- 
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काम करता था । कलियाँ घर सेभाल्ती थीं । गृह-कायं में 
पुरुष हस्त्तेप नहीं करता था 1 घरमे स्त्रियां का बडा 
सम्मान था। पिताकेबाद्मांका दही स्थान था। 


यद्यपि स्रियं पदौ नही करती थीं ; तथापि न्दं 
कु विशेष नियमों का सीमोल्लघन किसी भी स्थिति में 
नहीं करना होता था । स्त्रियाँ श्रकेली यात्रा नही करती 
थं । श्रकेली नदी को पार नष्टं कर सकती थीं! किसी 
परपुरुष की देह छुना श्रव्यन्त ही निन्दनीय सममा 
जाता था । पुरुषों ॐ सम्पकं मे स्तिया नही रहती थीं। 
फेसा नियम था करि कोड स्त्री किसी के विबाह-सम्बन्ध में 
न पड़े । किसी भिल्लणी के भारी अपराध करने पर द्विपाबे 
नहीं । दुसरे की वस्तुं बिना दिये न ज्ञे । बिना जीती हृ 
भूमिको न खुरेदे। बढती हृद धास ओर पेडों को 
इच्छा-पूवेक न काटे रौर न विना दिये कु खाय श्योर 
न उच्छिष्ट भोजन करे। 

इस प्रकार का छोटे-बडे का नियम समाज कों 
सुखद्‌ आर शान्तिमय बनाये रहता था । जिस धरमें 
पिता का वात्सल्यपृणं शाश्चन हो, मां का निर्ह सेवा- 
कां होता हो, पुत्र अर कन्या श्राज्ञाकारी हो, स्यां 
पति-परायणा अर शुद्ध भ्ाचरण रखनेवाली हो, वह 
घर क्यों न सुखमय भोर शान्तिपूणं रहा होगा १ 
राज्ञा लोग भले हयी बुद्ध की रण-मेरी बजे रहै हो ; 
किन्तु सामाजिक जीवन मे तो चैन की वंशी ही बजती थी ; 
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अतिथि-सेवा-घतिथि-सेवा महान्‌ धम सममा 
जाता था | आगत बड़ा है या छोटा, इसका विचार कभी 
नहं करिया जाता था। वह सदैव सेवा श्र सत्कार का 
"पात्र रहता था । द्वार पर किसी अतिथि के श्राति ही धर 
का दासि यां सख्यं माल्िक उसका सामान उतारकर 
संयम से रख देता, भौर जल देकर हाथ-पेैरश्रोर संह 
धोने को कहता । सु ह-हाथ धोकर जब नवागत स्थिर 
होकर वैठता, तब इसे घृत, मधु, चीनी मिलाकर अथवा कोड 
शंत बनाकर पीने को देते । उससे प्रेम से घाते करते । 
धुल-घुलकर घर ओर उसके रहने के स्थानां तथा इसके 
निजञ के विषय मे पृषतां करते तथा भ्रष्ठ विद्वानो से 
सुन्दर उपदेश भी सुनते थे । जब भोजन का समय होता, 
तब उसे श्रद्धपूेक घर में ले जाकर भोजन कराते । भोजन 
कराते समय श्तिथि-षेवी सदैव उसके पास रहते, 
भोजन के बाद तिथि के विश्राम का प्रबन्ध कर देते। 
जब तक तिथि खा नहीं लेता, तब तके घर का एक 
चश्चा भीन खाता था। जति समय उस नवागतकों 
वे नत-मस्तक होकर "बन्देः कहते ओओीर ङह॑दृर तक 
साथ चलकर रास्ता दिखा देते थ । 


रोग की सामाजिक चिकिस्पा-इ-ध्िग के 
समय में बड़े-बड़े ओर असाध्य-से-असाध्य रोगां टी 
विकित्छा भारत में होतीथी । भारतमे उस समय 
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महान्‌ अनुभवी वेदों की कमी न थी । बहुमूल्य दवा 
बनाई जाती थीं । उन्हें जङी-वृटियों का श्नच्छा ज्ञान 
था।वे लोग वैद्योंका बडा सम्मान करते थे। इ-स्सिग 
ने मौ वेदक के बहुत-से प्रन्थों का अध्ययन क्रिया था । 
वे्ों के ्रतिरिक्त घरों मे मी छोरी-ढोदी दवाश्नोद्रारा 
भारी-से-मारी रोग का निवारण कर लिया जाताथा।, 
गभेवती तथा प्रसूता ख्ियों की चिकित्सा, बच्चों के रोगों 
का निदान ओर उसकी दवा घर की सियो अच्छी तरह 
जानती थी । सदी, बुखार, व्रण, तिसार आदि म्ली 
दवा से आराम कर दिये जाते थे । उनकी मुख्य दवा 
हरीतकी, हींग, आदी, मधु, सोँठ, पीपल, कपूर, 
मवला श्रदि थे। समी बीमारियों कछ मूलकारण 
्मामाशय का ठीक न रहनादही सममा जात्ताथा। 
इससे पेट को साफ़ रखने पर पुरा ध्यान दिया जाता था। 
किसी भी बीमारी मे उपवास का उपचार विशेषतः क्षिया 
जाता था । 


इ-स्सिग ने अपनी यकत्राके विवरणमे भारतीय 
चिकरित्सा-शाच्र का विस्तार के साथ उल्लेख किया ह । बह 
लिखता दै--'“चिकित्सा-शाच्ल ॐ आड प्रकरण है- 
पहले मे सव प्रकार के व्रणो ( घवो) का बणंनहै; 
दुखरे मे गते से उपर की समी प्रकार की बीमारियों का 
शद्-क्रिया सरे उपचार करने का; तीसरे में शरीरके 
रोगों का ; चौथे मे भूत-पिशाच के आक्रमणका (इसे 
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प्मासुरी-च्मास्मा का अक्रिमण समते थे); पांचवेमें 
अगद श्रोषि च्रथौत्‌ विष-सम्बन्धी इलाज का ; छठे मे 
चालकों के रोगोंका; सात्वेमे श्रायु के बढनेका 
ओर ाठ्वे मे शरीर भौर टोगो के पुष्ट करने का बिब- 
रण ह ॥' श्ागे वह कहता दै--“जब किसी को कोड 
बीमारी हो जाय, तो उसे चत्छाल विश्चाम नौर उपचार 
करना चाहिए । जो बीमारी का उपचार किये विना रोग- 
-सुक्त होना चाहते है, उनकी इच्छा उसी मनुष्य के समान 
है, जो जल की धार को बंधने की इच्छा रखते हुए उनके 
सोतो पर बोध नहीं बांधते-जो बन को काट डालना 
चाहते है ; परन्तु व्रत को जड से नही काट गिराते। 
विष खाना, रोग हीना या जन्म-म्यु प्रायः मनुष्य के 
पूवे-जन्म का फल है ; फिर भी इसका यह्‌ तात्पये नहीं 
कि मनुष्य इनका उपचार न करे अथवा श्रपनी दशा 
सुधारने मे किसी प्रकारका सङ्कोच करे।” वेधो की 
प्रशंसा करते हए बह ज्िखता है- “केवल सूत्र रट लेने 
-से कोई वेद्य नही बन जाता यह्‌ बड़ा ही गहन विषय 
है, ओर इस शाश्च मे अनुभव भौर का्यै-कुशलता की 
चड़ श्रावश्यकता है । बिना शअ्रनुभव के कोई मी वैद 
चिकित्सा मे सफल नहीं हो सकता । यह्‌ विषय बहत ही 
सुन्दर हे । यदि लोग चिकित्सा-शाद् का अध्ययन करके 
दुसरों की तथा अपनी मला करे, तो यह्‌ कम उपकार 
का काम नीं“ इ-स्सिग ने उपवास-चिकित्सा की बी 
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महिमा गाई है । वह्‌ कहता है- “इसमे न तो गरम लोहे 
से दागने का कष्ट सहना पड़ता है रौर न कंठ को मलते 
का} यह मैषजञ्य-शाख्ञ का सवश्रेष्ठ उपचार है । न किसी 
काथ का सेवन करना पड़ता, न दबा ही खानी पड़ती हे । 
छरामाशय खाल्ली होने से प्रचरुड उवर भी शान्त हो जता 
हे । जब उपवास से भोजन का रस सुखता ह, तब श्लेष्मल्ल 
रोग (कफ-खदीं) दूर ही जाते है, रौर जब श्रन्तरिन्दरियां 
विश्राम कर लेती दै, भीतरी वायु बिखर जाती दहै, 
तव कड़ी सदीं सहज ही दूर हो जाती हे । वस्तुतः यह 
उपवास का उपचार बड़ा सुन्दर है। इस उपचार के 
ज्ञान सेसभी जीवक (बुद्ध के समय का एक प्रसिद्ध 
वेद्य ) बन सकते ह । प्रसिद्ध वैद्यो के यहो गरीब-कंगालों 
का नि्षोह नहीं । उनसे आशा रखकर द्रव्य-हीन 
व्यक्ति अवश्य ही श्रपने प्राण खो देगा; किन्तु 
उपवास ही एक इतनी महन्छपूणं चिङ्कित्सां है, जिससे 
धनवान्‌ श्रौर निधन समानरूप से रोग-मुक्त हो सकते 
है,” भेषज्य-शाख्च की दृष्टि से इ-स्सिग प्याज-लहदुन 
को हानिकर ओर दूषित बतलाता है । भारतमेकहीभी 
प्याज नहीं खाया जाता था । कहीं-कहीं दवा के रूपमे लोग 
प्याज्ञ खाते थे ; ङिन्तु अच्छे वेद्य इसे खाने की मनाही 
करते थे । इ-स्तिग ने लिखा है--“भमेरा मन कभी-कभी 
प्याज खाने को लल्ञच जाता था; किन्तु जवर्मै धार्मिक 
उपवास करता, तब वह बहुत कष्ट देता था ।” वह्‌ कहता 
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है-- “यह खाने की वस्तु नहीं है । इससे नेत्र-दषटि जाती 
रहती है । पेट खराब हो जाता है श्रौर भी कितनेही 
रोग शरीर में घर बना जेते है ।' 

ङं निम्न श्रेणी के समाज मे बहुत ही बुरी योर 
दूषित वस्तुश्रों की दवा बनाई जाती थी । इ.स्सिग इस 
प्रकार की द्वारो मे एक “युजंगक्राथः का उल्लेख करता 
ह । यह काथ मूत्र, विष्ठा, घोडे, सुश्चर, बिल्ली रादि 
की लीदसे बनाया जाताथा। यह कभी-कभी बीमारी 
को सांधातिक बना देता था। इस समाज के उ्यक्ति जव 
बोद्ध-मिलश्नों के संघ मे श्राते ये, तब उने सात दिन तक 
उपवास, स्नान मौर प्रक्ञालन करना होता था । गाय काः 
मूत्र अच्छे-भच्छे वेद्य काम मे लति थे। 


मुत्यु--परिवार मे किसी की रृष्यु हो जने पर 
साराघरदुःखके सागरम इब जाताथा। घर-भरमें 
शोक-कन्दन होने लगता था । बुद्ध धरोर ब्राह्मण-घमं के 
दाशंनिकों ने शोक करना व्यथं ज्िखा है ; छन्तु उस 
समय लोग विनयः श्चौर "दशनः को भूल जाते ये । 

मृत शरीर को श्मशान-घार ज्ञे जाने के लिए 
समाज मे इसका शोक-सुचक निमन्त्रण दिया जातां 
था। सब लोग ्ाकर घहायता करते चोर बांस की चरथं 
बनाकर मृत देह को जलाने ले जाते थे । याँ पर बोद्ध 
विनय के श्रनुसार इध सूज्रों का शेच्चारण करते हए शव कों 
जलाया जाता था । ब्राह्मण -धमंवालों मे वेदिक-क्रिया प्रचलित 
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थी । शव के जल ज्ञाने पर सव एकत्र होते, संसार की 
श्मनित्यता का ध्यान करते अर साथ-साथ कुदं प्रास- 
गिक सु्रोज्चारण भी करते | इसके वाद सब नदी 
या तालाब पर जाकर स्नान करते शमर धर आते थ। 
तालाब न मिलने पर कँ पर ही स्नान कर तंते थे । घर 
छो गाय के गोवर से लीपकृर पवित्र कर लेते थे । कभी- 
कभी किसी मृतक फे शव-दाह की जगह मन्दिर या स्तुष 
बना दिये जति थ । शोक दिख।मे के लिए श्रपने माथे के 
ॐेश फटा लेते थ ।१ वेदिक-क्रिया मे शुद्धि केलिए कद 
अधिक नियम थे । श्राद्ध-पद्धति प्रचलित थी ; किन्तु बोद्ध- 
धमोवलम्बौ सात दिनों का उपवास करते थे । यहं उपवास 
शुद्धि के लिए नहीं ; छिन्तु शोक की सुचना के लिएथा। 
यह उपवास वित्तय में प्रशस्ति नहीं पाता। उसका 
सिद्धान्त है कि एेखा करने से मनुष्य अन्धकार से 
निकलकर पिर अन्धकार मे प्रवेश करता ट--पुनजन्म 
केकर पापकी बेङ्ीसे बेधलजातादहै। शोक से उत्पन्न 
ममता उसे निवांण के पथस फेर लाती है। ब्राह्मण- 
धभं के दाशंनिकों का भी यद्य कहना है । 


समान के पवै-वषे मे पव के कर दिन 
माते थे। डन दिनों पर समाज्ञ मे बड़ी चहल-पहल 


१ यह प्रथा उस समय सुमात्रा, जावा श्रादि दक्तिण- 
सागर के द्वीपौ मे मी प्रचलित थी। | --लेखक 
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रहती थी । घर के स्त्रीपुरुष, बाल-बञ्ये सब मिलकर 
पवे का श्रानन्दे मनाते थे। उपवास तथा स्नान-द्वाया 
शरीर को शुद्ध करते, नवीन वस्त्र पहनते श्चौर सामथ्य- 
भर व्यय करते थे । घर-घर भिज्ञ शरोर ब्राह्मण विद्धानां 
तथा पड़ोसियों को निमन्त्रण देकर सुन्दर-सुन्दर सुरुचि- 
पूणं भोजन कराते थे । दिन-मर सवत्र आनन्द मचा 
रहता था । किसी-किसी पवे में तो कड दिन लगते थं । 


बोद्धो के दो प्रसिद्ध पवे इउल्लेल्नीय हैँ । प्रवारण- 
दिवस का उटसव विहार में ही मनाया जाता था । संघके 
भिह्ध से लेकर साधारण ग्रहस्य बोद्ध तक विहार मेश्ा 
ुटते थे । इस्िग ने लिखादहै कि प्रवारण-दिवस्र पर 
जनता मेघ श्रौर कुहरे के समान उमड़ पढ्ती थौ । 


प्रवारण-दिवस यथा्थंतः प्रायथित्त-दिवस को कहते 
द । यह भीऽ्म-एकान्त१ की समाति के दिनि किया ज्ञाता 
था । भिच्लु या साधारण बौद्ध, यदि त्रिपिटङ के विरुद कायं 
करते, तो श्रपने श्रापदही इस अवसर पर अपना दोष 


१ ग्रीष्म-ऋत॒ की समासि पर, जब १५ दिन वच रहते 
ये, तच सघ के बौद्ध-मिज्तु १४ दिन एकान्त-वास कर्ते ये । 
"पन्द्रहवें दिन ( १५ बैदिनकीरातसे दही) प्रवारण का उत्सव 
मनाया जाता प्रा 
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प्रकट करते भीर विद्धान्‌ भिन्ु वहीं उनके दोष-युक्त 
कमं का निराकरण कर देते थे। वे प्रायरिचत्त करकेः 
शद्ध हो जाते थे । मीष्म-एकान्त के चौदह्वें दिन की रात 
से ही समारोह के साथ पूजा होने लगती थी । मक्तजन 
तथा भिज चैत्यो (विहारो) मे आ-श्राकर पूज्ञा करते ; धूप, 
दीप, क्तत, पुष्प बुद्ध की प्रतिमा पर चति थे । गायन- 
वादन ओर त्रिपिटक-पाठमी होता थां। पन्द्रहवे दिनि 
प्रातःकाल ही एक बिशाल जन-समुदाय का जलुसख 
नगरों अर ग्रामो मे निकलता था । ढोल, नगारे, बजते 
थे । जयजयकार भी होता था । जलूस के अगे दतदार 
गाड़ी श्रथवा पाक्लकी मेही भगवान्‌ ब॒द्ध की भव्य 
प्रतिमा रहती थी । यह जुलुस स्यारह बजे ( दिनि मे ) 
के लगभग लोटकर विहार मे पहुंच जाता था) दोपहर 
को महोपवशथ-प्रक्रिया होत्ती थी । तीसरे प्रहर हरे 
नागरमोथे कोहाथया पैरोसे रौधनेकी प्रथा थी। 
पहले भिन्लु, पिर भिक्लुणी तथा शेष लोग क्रम से तीन 
भरेशियों मे विभक्त होकर यह विधि करते ५ । यदि बहुत 
समय लगने की आशंका होती, तो विहार ® प्रधान 
द्वाय सबको एक साथ यह विधि करने की श्याज्ञा मिक्त 
जाती' थी । 


इसके बाद, भक्षजन जो वस्तुए शषपने साथ दान के 
लिए घर से लाते थे, न्दं श्रद्धापृेक चैत्य के स्थविर के 
सामने रख देतेथे। स्थविरष्टी राज्ञा से वे चीक्ते 
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भिह्ञघ्रों मे बोट दी जाती थीं। इस दान मे चाकू, सुह्या, 
सुतारियां श्रादि विरोष रूप से रक्खी जाती थी । उनका. 
यह विश्वास्त था छि इन चीजों के ग्रहण करनेवालो को 
तीदण बुद्धि ओर प्रज्ञा मिलती है। 


इस प्रकार प्रवारण-क्रिया समाप्त तथा अपना दाष 
सबके सामने प्रकट करकेफिर सेएेसा नकरनेकी 
परतिज्ञा करते शरोर पूजा का विसजेन कर श्रपने-अपने 
घर जाते थे । 


दुसरे पवं का नाम उपवसथ है। इस दिनि 
गृहस्थ उपत्रास्, धमोनुष्ठान, कोत्तेन नादि करते थे । इसमे 
भिह्लश्नों को खिलाना मुख्य था । विशेष खूप से श्रामन्तितः 
करक बडे समारोह से बोद्ध-भिज्ञश्रों तथा विद्रानो को 
रुचिपृणं भोजन कशया जाता था। उपवसथ करने 
के दिन त्योष्र करनेवाला भिद्लश्मों के समीप जाकर 
नतमस्तक हो प्रणाम करता रोर निमन्त्रण की सूचना 
देता था। 

श्रोगन श्र घर सबं फाड़-वुहारकर साफ करते थे। 
गाय के गोबर से सब लीप दिया जाता था। भोजन करने 
की कोटरी विशेष रूप से स्वच्छं शमर पवित्र की जाती थी । 
नियमित दुरी पर पीठे रके जाते श्रौर एक स्वच्छ घडे मे 
परीक्ञा किया हृश्चा निमेल जल भर दिया जाता था। 
भिह्श्रो के लिए भासन अर बत्तेनों का प्रबन्ध निमन्त्रण 


दक्ञिण-पथ ७२ 


देनेवाला खयं करता था । यदि उसके पास आसन ओर 
चनेन पूरे न होते, तो बह विहार से ्रथवा किसी 
दुसरौ जगह से मांग लाताथा। भोज मे तबे के वन्तन 
ही प्रयुक्त ह्येते थे । क्टी-कदीं भिट्री के वत्तन मी काम मे 


अति थे। 


जब भिञ्ल गण ्नाते, तत्र लोटे मे जल भरकर खब कों 
पाद-प्रक्ञालन फे लि दिया जाता था। वे लोरे फे जली 
परीक्ता करते श्योर यदि जल मे कीटागु न होते, तो उससे 
पैर धोजेते थे। श्रपने कचुक के बन्द खोल देते ओर पीठे 
पर जाकर छद देर विश्राम करते थे । जव सूयं माथे पर 
छमा जाता, तव गृहपति उनके सामने श्राकर कर्ता था-- 
«यह ठीक समय ह 1; सूचना पाकर भिलु ्रपने कचुक को 
दोनों कानों से लपेटकर ओर श्रपनी धोती के अचल के 
दायेष्ोरको गदेन परसेल्ते जाकर वां रीर कमरमें 
कस क्तेते थे । फिर मटर के बारीक चूण अथवा मिष से 
ही हाथ को रगड़कर साष्ट करते थे। भिन्त जव खनेको 
तैयार हो जाते, तब थालि्यो उनके सामने रक्खी जाती थीं। 
वे इन्हें छदं पानी लेकर धो लेते थ। भोजन के पहले प्राथना 
छी आवश्यकता नहीं समशरी जाती थी । गृहपति हाथ- 
पोव धोकर अ्रासतो के प्रभाग में रक्खी अर्हतो की प्रति- 
मानों को पनी सामथ्यं के अनुसार पूजा के उपादान 
छमर्पित करते श्र इसके वाद्‌ भिक्ञ रों की थालियो में भोजन 
की वस्तुं परोसी जाती थीं। पक्तिषे अन्तमं माता 
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हारिती१ के नाम पर भोजन की एक थाल्ली स्खतेथे। 


भोजन परोसने की प्रणाली यों थी- पहले अ्रँगूटे 
के परिमाण के एक-एक दो-दो दुकडे अदरक फे परोसे 
जाते ओर साथ-साथ एक अलग पत्ते पर ए९क-डेद्‌ चम्मच 
नमक परोसा जाता था । नमक परोसनेवाला सबसे पूवं 
प्रधान भिज्ञ के सामने घुटनो के बल सुककर तथा कर- 


१ माता हारिती एक कल्पित राक्ञसी मालूम होती है । 
इसकी कहानी यो है - पहले जन्ममे हास्ती ने किसी कारण 
विशेष से यह शपथ लौकि राजग्रहके सभीक्चो कोका 
नवा जाऊ गी । शपथ के फल से वह मर गई श्रौर राक्तसी का 
जन्म लिया। इस जन्म मे उसके पोच सौ बच्चे हुए । बह 
प्रतिदिन कुकन-कुखं राजण्ह के चच्चे खा लेती । कु लोगो 
ने इसकी सूचना बुद्ध को दी। बुद्ध ने उसके एक सबसे प्यारे 
बच्चे को छिपा रक्खा । जब हारिती को वहं वचा न मिला, तब वह्‌ 
व्याकुल होकर स्थान-स्थान पर खोजने लगी । रन्त मे बह बुद्ध 
के पास मिला । बुद्ध ने कहा-“देख, तू श्रपने पोच सौ ऋचो 
मेसेए्ककेखो जनेपरतो इतनी ्रकुलहोरहीदहै, पर 
जिसके एक ही दो कच्चे ये ग्रोर उन्हे तू खा गई, वह मो कैसे 
जीती होगी ? हारिती इस पर बहुत पश्चात्तापं करने लगी । 
उसने बोद्ध-धर्मं ग्रहण कर लिया श्रौर उपासिका बन गई । उसे 
रब उन र्पोचसौ ्चोके लिए चिन्ता हईै। बुद्ध ने उसकी 
चिन्ता दूर कर दी श्रौर कहा--“श्रत्येक विहार में प्रतिदिन 
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बद्ध होकर धीरे से कहता था--सम्प्रागतम्‌'+ । इस पर 
जव प्रधान भिल्ल कह देता-खमान रूप सरे भोजन 
` परोसोः, तब भोजन परोसा जाता । 


भोजन परोखनेबाला अतिथयो के सासने एक पैर पंक्ति 
मे रखकर ्रादर-पृवक प्रणाम करता भर हाथों मे मीठी 
रोि्योँ, फल शादि लेकर कुलं उपर से परोसता था । 


भिक्लुगण जो चढावा चढाते है, उसम से तरी सन्तान को 
पयति मोजन मिल जाया करेगा ।” 
उसी दिनि से विदारो श्रौर ञ्नन्य मोजोँमे इसे नैवैदय 
दिया जाता था। उपवसथ दिवस पर बोद्ध-गरहस्थो के य्ह 
इसकी विशेष रूप से पूजा होती ग्रौर चढावा चढाया जाता था | 
--“इ-त्सिग की भारत यात्राः 
१ सम्प्रागतम्‌ का श्नुवाद्‌ है शुभागमनम्‌ । भाव यह है 
किं मिष्टान्न मोजन पूणं सूपसे जुट ह्राद श्रौरखानेका 
समय ठीक श्रा पर्हुचा हे; किन्तु ई-स्सिग इसे एक मन्त्र सम- 
संता है| इसकी कदानी इस प्रकार है--एक बार भगवान्‌ बुद्ध 
अपनी शिष्य मडली के साथ कही भोजन करने गये । बहो उन्हे 
मोजन मे विष मिलाकर खाने कोदिया गया। बुद्ध को यह्‌ 
बात मालुम हे गई श्रोर उन्दने श्रपने शिष्यो को श्सभ्प्रागतम्‌' 
कहने की शिक्त दी | इस शब्द्‌ के. उचारण से भोजन का विष 
जाता रहा । 
-- “इ -त्िग की भारतयात्राः | 
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भिज्ञ अ्रपनी इच्छा-भर जो चोज जितनी चाहते, ते 
सकते ; किन्तु लेकर व्यथं नष्ट नदीं कर सकते थे । सबकी 
लियो मँ परोस दिये जने पर एक साथ भोजन करने 
का नियम नही था। जिसकी थी मे भोजन पर्हुच 
-जाते, वे खाने लगते थे। 


५९८ 


भोजन कर लेने पर भिक्ञ हाथ-मुह धोकर पवित्र 
हो लेते; फिर दाये हाथ में कुलं भोजन लेकर स्थविर के 
सामने आते रर प्रणाम करते थं । स्थविर उस युदटरी-भर 
भजन पर एक-एक करके जल दींरता अौर अधाक्लिखित 
शभेच्छा प्रकट करता था- 


“धमे-काये के बल से हम प्रतलोक को लाम पहु 
चावे; वे प्रेत इस भोजन को खाकर मृत्यु के. अनन्तर 
सुखद अवस्था मे पुनः जन्म ले । सीय पुख्य-कर्मो से 
डत्पन्न हनेवाला बोधिसत्व का श्चानन्द श्रसीम नभो- 
मंडल के सहश अगाध है । परोपशार-द्वारा ही मनुष्य 
बोधिसत्व होने का नन्द्‌ ले सकता हे ; इसलिए हमें 
सदैव परोपकार करते रहना चाहिए ।” 


इसके बाद्‌ उस भोजन को सव मृतकों को देने की 
इच्छा से किसी गप्र स्थान--वन, नदी, सरोवर भादि- 
मे फक अते थे; पश्चात्‌ दातुनसेयुह श्ादि भली-भोति 
सार करके शुद्ध हो तेते थ । भोजन के बाद गृहपति पनी 
सामथ्ये के अनुसार भिशुभों को छुद्-ङुद दान भी करते 
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थ । चलते समय सभी भिज गृहपति से कहते जाते थे 
जो भी पुर्यकार्यज्यि गये है, उन सवक सहे 
पसन्द करता हूं | 

भोजन का उच्छिष्ट किती को देने-न देने का 
अधिकार भिल्लुकोही था। इसमे दानपति कोड हस्तक्तेप 
न करते थे । भिज की आज्ञा से, वह उच्छिष्ट साधारण- 
तथा गरीबों मे बोट दिया जाता था। 


कभी-कभी गायन-वादन का भौ प्रबन्ध रहता था! 
गृहपति बुद्ध या किसी बोधिसस्व की प्रतिमा तेकर 
रखते थे । मध्याह-वेला मे भिह्लु अकर प्रतिमा के सामने 
घुटने टेककर प्रणाम करते श्रौर बाजों ॐ साथ बुद्ध- 
गुण-गाथा गाते थे । दूसरा गीत गाने का नियम नही था । 
इस गायनोरंसव मे बड़ी चहल-पहल थी । गृहपति 
वारबार्‌ धूप-दीप जलाकर उत्सव को श्ाकषक बनाते 
थे । स्वेन एक नूतनता-सी ल्वा जाती थी । एक अलौ. 
किक चानन्द उमड़ पड़ता था । 


इस पव मे, जिससे जितना बन पड़ता अधिकाधिक 
व्यय करता था। कितने हयी विख्यात उपवसथ-पर्वो का 
उल्लेख तो च्रिपिटक-अन्थो मे भी आया हे । इसी प्रकार 
का विनय-सुत्रं मँ राजा प्रसेनजितं के करिये हपवसथ 
का इले हे । इ-स्सिग लिखता है-- “राजा भरसेनज्ञित 
ने बुद्ध के समय मेँ उपवसथ दिवस पर इतना बड़ा 
भोज क्रियाथाकरि बहोँवी, मलाईं चादि की नदी-सी 
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बह गड 1, इ-स्सिग जब ताम्रलिपरि पहुंचा, तव वँ उसने 
उपवसथ करके कु भिन्लुश्ों को खिलाने की इच्छा 
प्रकट की; किन्तु बहो के कुड लोगों ने उसे एेसा करने 
सरे रोक दिया । उन्होने उससे कहा--“श्तिथियो के 
लिए पयौप्र भोजन एकत्र कर लेना असम्भव नहीं ; किन्तु 
परम्परागत रीति के अनुसार विपुल सामभ्रियो का 
एकत्रण आवश्यक ह । यदि भोजन की सामग्री केवल 
पेट की जबाला ही शान्त फरने के लिए पर्याप्त होगी, तो 
लोगो के हंसने का मयदहै। चाप एक एसे महादेश के 
व्यक्ति है, जो अपनी उवर-शक्ति ओर समृद्धि लिए 
विख्यात ह । यदि श्राप परम्परा के अनुकूल सामग्री 
न जटा सके, तो केवल यह आपकी हसो नहीं, बल्कि 
आपके देश कीदटंसी होगी; इसलिए मच्छा दहो छि 
इसका विचार ही आप छोड द्‌ ।” 


६- विहार 


विहार केवल बोद्ध-भिज्लश्रों के रहने का ही स्थान नहीं 
था, शित्ता का काम भी उसमें होता था। बौद्ध-विहार 
विद्वानों से भरे रहते थे । उनमें सेकडों विद्यां रहते भौर 
उनसे पदृते थे। विहारो की अपनी जमीन होती थी। उसकी 
उपज तथा समृद्धशील बोद्ध राजा तथा धनी गृहस्थो 
की सहायता से विहार का खं चलता था । भिज अपने 
हाथों से खेत मे फसल नदी उपजाति ये। वे यातो नौकर 
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रखकर छषि-कार्यं सम्पादन करने, अथवा किसानों को 
देकर उनसे उपज का तीसरा भागत्तेते थे अपने हाथों 
षि करनेमेवे सांसारिक भंमटोंका अलुभव करते 
मीर इन कामों को हिसा से खल्ली न सममते थे, 


विहार का शासन-प्रबन्थ भिच्ुश्यों की एक समभा 
दयाया होताथा। सभाके नियम क्डेयथे भोर विह्ारमे 
-रदनेवालों को बे नियम अक्ञरशः पालन करने पड़ते 
ये । जो नियमोल्लंघन करता, उसे संघ अर विहार से 
व दिया जाता था । समभा छा प्रधान, प्रकाड विद्धान्‌ 
-होठा था | 


विहार की कोटरी साधारणतः संकीण हुमा करती 
थी । एक कोठरी मे एक-दो भिक से अधिक नहीं सो 
सकते थे । जगह न होने के कारण भिज्ख रातमे सोनेके 
समय वबिद्धौना करते ओर प्रातःकाल उठते ही सव 
बाहर निकल देते ये । साचाये की कोठरी सबसे 
अच्छी होती थी । 


विष्ार मे अतिथि-सत्कार का बड्ाही सुन्दर प्रबन्ध 

था। यदि कोड अपरिवचित भिज्ञ विह्‌ारमे अति, तीं 

' पांच दिनों तक उनका अतिथि-सत्कार किया जाता अर 

इसषे बाद साधारण भिज्ञुश्रों की तरह उनके साथ 
-अ्यवहार होने लगता था । 


स्वच्छता पर, जैषा कि पहले लिखा ज चुकादै, नडा 
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भयान दिया जाता था । खान-पान, रहन-सहन, सब में 
सच्छता की प्रधानता थी । प्रतिदिन प्रातःकाल विहार 
ऋ प्रधान क्रूप-जल तथा भोजन का निरीक्षण शौर 
परीक्षण कर लेता था। यदि वह स्वच्छुन होता, तो 
उसका श्रयोग रोक दिया जाता था । भधान की आज्ञा के 
बिना कोहं पानी तक नदीं दूता था । 


भ्रतिदिन निर्य-क्छ्िया से जव भिल्लु-गण निबट 
लेते, विहार के सभी व्यक्ति मिलकर बुद्ध-कीरत्तन करते 
ये । कीत्तन के तीन भाग ये! बुद्ध फे श्रमृत समान 
वचनो का पाठ, प्राथेना के गीतो का गान तथा बुद्ध, 
धमे, संघ यादि त्िरनन की बन्दना । स्तुति के समाप 
होने पर सव भाचायं के सिंहासन की प्रदक्निणा कर 
प्रणाम करते ; फिर सव अपने-्पने कामों मे लग 
जाते थे । इन पूजाश्नों के अतिरिक्त भी विहारो म रिती, 
काला देवता, नाग महामुचितिन्द चादि की प्रतिमां थी, 
जिनकी वे पूजा करते श्रौर उन पर नैवेद्य चद़ते ये । 


माता हारिती की प्रतिमा विहार की पाकशाला अथत्रा 
भाजन-गृह के ओसारे मे एक कोने पर रहती थी । प्रतिमा 
के हाथो मे एकं बच्चा रहता था ; उसके घुटनों के समीप 
तीन या पाच बालक शीर होतेये। इस्सिगने लिखा 
दे--“हारिती मे धन अर सन्तान देने षी बड़ी शक्ति 


है । उसकी पूजा करने से सारौ मनोकामनाएं सिद्ध 
होती है 9 
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काले देवता की मूतिं पाकशाला के स्तम्भ के पाश्वं 
पर अथवा आंसारे के सामने एक लकड़ी मे खुदी रहती 
थी । भूति 3 फुट अची होती थी । इसके हाथमे एक 
सोने की येल होती थी । प्रतिमा की आङ्कति एक द्योदी- 
सी कुसी पर बैठी हुईं थी । दोनों पैर नीचे लटकते होते 
थे । इस प्रतिमा पर नित्य तेल पोता जाता, जिससे 
प्रतिमा का मुख काल्ला चमकदार हो जाता था । इस काले 
देव्ता का महाकाल भी कहते ये । लोगों का विश्वास था 
कि महाकाल मे साफल्य देने की अदूभुत शक्ति है। 
भोजन के समय पाकशाला मे कामः करनेवाले नित्य उसे 
धूप-दीप दिखाते अर भोजम की सभी सामग्री नेवे्य-रूप 
मे अपितत करते थे । महाकाल के विषय मे यह किवदन्ती 
थौ कि बह स्वगं में रहनेषा्ते महेश्वर के गणो मेसेहै। 
इ-स्सिग जब कुशीनगरान्तगंत सुङ्कुटबन्धन्‌ के विहार१ में 
गया, तो वहां बह महाकाल शरी प्रतिमा के सामने भ्रचुरपरि- 


माण॒ मे भोजन का नैवेद्य देखकर चकित हो गया। कारण 
पृष्ठने पर यह कहानी सुनाई गई-- “बहुत दिनि हुए, एक 
दिन दोपहर को. इस विहार मे पौच सौ भिन्तु श्रा पर्वे | 


१ इ-त्सग नं इस पन्दन वहार लिखा दै ; किन्तु साथ 
दी बुद्ध के महानिर्वांणएप्रचार का भी उल्लेख श्राया है । श्रोर 
महापरिनिव्वान-सुत्त के पाठ से मी यह उपयुक्त विहार 
मालुम होता हे । 

--इ-स्सिग क भारतयात्राः। 
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उनके जिए ठीक समय पर भोजन तेयार करना श्रसंभव- 
सा प्रतीत होता था। सभी चिन्तामें पड़ गये। उनकी 
चिन्ता देखकर विहार के एक भृ्य की माता ने कहा- 
धबराने की कोड बात नदीं है ॥ श्नौर वह शीघ्र धूप-दीप 
जला तथा नवेद चदाकर प्राथना करने लगी- 
यद्यपि मह्रनि का निवारण हो चुका हे, फिरभी 
श्रापसे हरमे सदेव राशा रहती है | इस पतत्र स्थान कां 
पूजा के लिए कहँ -कर्हा के पूञ्य भिद्ठ पधारे दै । आपकी 
सामथ्ये अ्रपारहै। हम सव की प्रतिष्ठा ओर लल्ला 
कानिवारण आपके ही हाथ हे। आज्ञ हमारी पतत 
रखले ।' महाकाल के भरोसे ही सब भिच्लु बेटा दिये गये। 
जो भोजन केवल विहार मे रहनेवाल्ञे भिच्चश्रों के जिए 
बना था, परोसने पर वह उख भारी भिक्ञ-समृह के लिए 
पयाप्र निकला । कुछ भोजन षव भी रहा । उसी दिन से 
यहा महाकाल की पूजा विधिपूवंक की जाती है, च्रोर भ्रचुर 
भोजन नेवेद्य-खूप मे चदाया जाता है । भिक्ञक्नोंके 
कथनानुसार महाकाल को तिरल्नसे प्रम था शौर बहु 
भिघ्ठ, भिज्णी, शिक्तमाणा, श्रमणे, श्रमशणेरी प्रश्रृति 
पांच परिषदो की रत्ताकरताथा। 


महामुचिलिन्द की प्रतिमा में भी यही अलौकिक 
शक्ति पाशे जाती थी। गया के निकटवाल्ते महाबोधि- 
विहार.स्थित मुचिलिन्द की प्रतिमा मे विशेष शक्ति समी 
जाती'थी | 
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नियमित समय पर कायं करने के लिए बड़े-बड़े 
विहारे मे जल-घडियों का प्रबन्ध रहता था। एक तबि 
के बत्तेन मे जल भर दिया जाता रोर उसमे एक 
तोषे काही पतला प्याला तेरता रहताथा। प्यल्लेकी 
पदी मे एक महीन दद रहता था, जिससे पानी आकर 
ठीक चौथाई पहर के समय मे प्याले को भरकर 
डवो देता था । प्रातःकाल से आरम्भ करके, प्याल्ते के 
पहली बार इवते पर डंके पर फक वार, दुसरी बारमे 
दो बार श्नौर तीसरी बार में तीन बार चोट पर्हुवाई 
जाती थी । चौथी डवकीमे डके की चार चोरश्चौरदो 
वार शंख पककर अन्तमं डके पर एक चोट ओर दी 
जाती थी । यह प्रथम प्रहरका समय होताथा। इषी 
प्रकार दूसरे, तीसरे नौर चोय प्रहर में बारी-बारी से 
केकी चोट देते मौर शंख बजतिये। इस कामके 
लिए ऊं लड़के नियुक्त थे । रात मे भी इसी तरह 
होता था। 

नालन्द्‌ा-विह।र मे सुयौस्त नोर सूर्योदय के समय 
दवार फे बाहर डंका बजाया जातां था । यह काम सेवक 
द्यी द्वारपाल करते थे शेष समय म नियत किया 
दृश्या कमेदान+ डंका बजाया करता था । रात का पदला 


१ जो भिक्त षंया बजाकर किरी पूजा प्रक्रिया आदि की 
घोषणा श्रौर मोजन का प्रबन्ध करता, उसे कमंदान कहते 
थे । इ-स्सिग श्रपनी (भार मे चीनी यात्रियो के वृत्तान्तः 
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प्र बीतने पर वह विहार शी अलिका पर चदूकर 
डंका बजाता था। 


महाबोधि नौर कुशीनगर की जल-घड़यों की 
व्यवस्था कुहं भिन्न थी । वहां सवेरे से दोपहर तक 
सोलह बार डके बजाये ज्ञाते थे । 


इन जल घड़ियाँ के प्रषन्य से बडी सुविधा होती 
थी। घने बादलों रोर श्रधेरे दिन मे भी रश्व समयः 
( दोपहर ) के विषय मँ कभी भूल न हो पाती थी । 


७--भिन्चु श्नौर भिच्चणी 


घरेलू मंमटो से ्रलग होकर विहार मे सुख नौर विलास-~ 
मय श्चकमेरय जीवन बिताना भिज्ञु शौर भिच्युशियो का 
उद्र श्य नही था । संसार के हित-साधन मे चौषीसो घंटे 
लगे रहना-उसी मेँ अपना जीवन उत्सगं कर देना- 
ही उनका एक मान्न ध्येय था । जनता को शिक्त करना, 
उन्हें सन्मागं पर लाना अर अपने को भीतर-बाहर 
स्वच्छ रखकर पीडितो की सेवा करना उनके दल-संघ- 


नामक पुस्तक मे लिखता है--““जो विहार बनवाता है उसे 
धविहार-स्वामिनः, रखवाले को द्वारपालः, संघके कामोकी 
घोषणा करनेवाले को शविहारपालः शरोर धया बजाने तथा 
छ्मपने तत्वावधान मे भोजन तैयार करनेवाले को "कर्मदानः 
कहते ह । 
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का धमंथा। इसी च्नमूल्य जीवन-यापन-द्वारा संघने 

तिरत्न में स्थान पाया था । शिक्ताका प्रधान भारतो इन्हीं 
अ 

को सोपा गया था। 


यदि कोई व्यक्ति-स्ली या पुरष--भिल्ध मागेका 
लम्बन करे संच में प्रवेश करना चाहत, तो पहले 
बिहार क आवां के नेकृत्व मे उसके वास्तविक इद श्य 
की परीता ली जाती थी । देखा जाता था कि कभी इसने 
पि-हत्या, मात्‌-हत्या या इसी तरह का अन्य घोर 
दुष्कमं तो नीं किया है । यदि इस परीक्ता मै वह सफल 
हो जाता, तो आचायं की आज्ञा से भिक्लु ्रसिधारा- 
जत लेता था। विहार के सभी भिक्लुश्रों के सामने उसे 
उपसम्पद्‌ा* लेनी होती थी । उपसम्पदा के बहुत-खे 
नियम थे चौर यह विधिपूवेक ली जाती थी । 


स्वीद्त-प्राप्चि व्यक्ति को पहले विहार मे दस दिनां 
तके स्वतन्त्र होकर रहने देते थे । षटिर याचाय उसे बुद्ध 
के पाँच प्रमुख उपदेरशो--हत्या, चोरी, मिथ्या, व्यभिचार 
श्रौर मादक खव्यों के निषेध--की शिक्त देता था इनको 
शिक्षा पूणं हो जाने पर वह उपासक कहलाता था । यदि 
इनमे से कोई पदाभिलाषी होना चाहता, तो बह एक पट, 
एक संककिका, एक निवासनर एक भित्ता-पात्र चोर एक 


१ प्रच्य मूलाथंतः | 
२ भिन्नो के वस्र-विशेष। इनका विवरण पीछे श्राया है । 
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चलनी लेकर संव के सामने पदामिलाषी भिह्लु बनने की 
इच्छा प्रकट करता था । संघ ष्टी स्वीज्रति मिल जाने पर 
वह्‌ ्राचायं की याज्ञा से किसी एकान्त स्थान मे नापित से 
यु डन करवाता श्रौर ऋतु के अनुसार गमे या ठंडे जल 
से स्नान करता था। इस समय उपाध्याय यह परीज्ञा 
लेता कि बह उयक्ति नपु'सक तो नहीं है । फिर उस पर 
निवासन रख देता अर बारी-बारी से उसे उत्तरीय वख 
कंचुकी आदि देता । उन्हें बह श्चपने सिर से लगाकर 
ग्रहण करता ¡ इस प्रकार उपसम्पदा मिलत जाने पर वह 
भर्रजित कहलाता था । फिर उपाध्याय के सामने चायं 
उसे दस शिन्ञापद्‌ का पाठ पठाताथा। इन शिन्ञापदों 
को सीख लने के बाद वह्‌ भिल्ल श्रमसेर१ कहलाता था । 
श्रमणेर अभीर प्रघ्रजित भिल्लु-भिल्ुशियों को बारह नियम 
विधिपूवेकं पालन करने होते थे--१. वे विधि-विहित 
श्मोर विधि-विरुद्ध परिधानां मे मेद्‌ करते थे ; २. कपडे 
के बिनाकभीनसरोतेथे; ३. भर्ि-स्पशे कभी न करते 
ये; ४. किसीभी प्राणी को किसी तरह कीक््तिन 
-पर्हुवाते थे ; ५. भावश्यकता से अधिक भोजन नदीं 
करतेथे, ६, हरी-घासर पर मैल कभी न फेङ्ते थे; 
७. श्रावश्यकता न रहने पर प्रमाद्‌ से उवे व्ल पर 
चठने का निषेध; ठ. रन्नाभस्ण का स्पशं भी न 


१ श्रमशेर का श्र्थंहै-- विश्राम द्रटनेबाला; त्र्थात्‌-- 
निर्वाण -पूणं विश्राम--चाहनेवाला | 
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करते ये ; 8, इच्छिष्ट-पान नहीं करते; १० मूमिकाः 
कुरेदना अनुचित समा जताथा; ११. दिये हए 
भोजन या परोसी हृद थाली को अस्वीकार नहीं करते, 
ये ; १२. कोंपलो को किसी प्रकार की क्तेति नहीं पर्हुचाते 
ये | ख्पयुक्तय से १२ तक की बातो का पालन शिक्त 
माणा ( भिह्लुणी ) के लिए ्नत्यन्त ्ाबश्यक था । 

अनुष्ठान के अनुक्रम से खंघ के भिज्ञ-भिल्ञणिर्थो 
की कई श्रेणियां थीं । उपसम्पदा के पूरं की स्थितिमे 
भिज उपासक कहलाता था । उपसम्पदा क्तेने पर बही 
भ्रत्रज्ञित कहलाता था । दहर थवा लघु उपाध्याय भी 
चन्द कहते थे । नियम-पूवंक दस वषे पूरे होने पर वह 
स्थिर कहलताता था । स्थविर का थं है-- श्च स्थिति। 
वह किसी शिक्षक के नियंत्रण मेन रहकर भी स्थिर- 
मति होकर रह सकता था। स्थविर की उन्नत श्रवस्था 
पा जाने पर उसे उपाध्याय--शिक्तक-की उपाधि दी 
जाती थी। जो उपाध्याय अथवा स्थविर धार्मिक श्चौर 
सांसारिक--श्राध्यास्मिक्‌ श्रौर भोतिक--दोनों विषयों के 
विद्वान्‌ होते, बे बहु्र॒त कलते थे शौर सवत्र उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा होती थी । 


जो पहले पहले उपाध्याय बनता था, उसके लिए 
स्थविर होना--स्थिर मति होना--श्रावश्यक था । बिना 
स्थिरता के वह उपाध्याय नहीं हो सक्ता था। इन्दं 
नियमवद्ध होकर पूरे दस वषं तक वस्स ( वषौ-ऋतु का 
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चातुमास्य एकान्त-वाख ) करना पडता था । उन्हे 
भगवान्‌ बुद्ध के च्पदिष्ट दस शीलो" का पणे रूप से 
पालन करना पड़ता था । उपाध्याय की योग्यता रखते 
हए जो अपने को रपाध्याय कहने-कहलाने मे हिचकते, 
वे उसी प्रकार दोषी सममे जतिये, जो गुण्ीन होते 
हुए शपते को उपाध्याय श्रौर आचार्यं कहते ये । 


उपाध्याय के विद्यार्थी भी उपक्तम्पदा ले सकते थे ; 
किन्तु बीख बषं से कम की अवस्था में नहीं । 


कोद भी भिज्लु-भिच्लुणी अनुशासन की मयादा 
का उल्लंघन नहीं करते थे। यदि वे एेसा करते, 
तो संघ उन्हे अपराधी सममकर निकाल बाहर करता 
था । वे अपने से बड़ों का बड़ा सम्मान करते थे । रुगणा- 
वस्था को छोड वे भावार्यो अथवा अन्य बडी के 
सामने खड्ा-जूते का उ्यवहार कभी न करते थे । सदा 


१ बोद्ध-शस््रो मे दस शील कदे गये है ~ हिसा, सत्येन, 
व्यभिचार, मिभ्या माष, प्रमाद, श्रपराहन (अथवा उच्छिष्ट) 
भोजन, न॒त्य-गीतादि, माला गंघादि, उन्चासन-शय्या श्रौ 
द्रव्य-सग्रह इन स्बकास्याग। कदी-कदही पंचशोल दी कै 
गये दै । यह शील छः या दस पारमिताश्रोमेसे एकदै श्रौर 
तीन प्रकारका कहा गया है -संभा५+ कुशल संग्राह श्रौरं 
सत्वार्थ-क्रिया । 

--हिन्दी-शब्द-सागर । 
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नंगे पांव रहने की प्रथा थी। शीतकात मै अथवा बड़ों 
की ्याज्ञासे खड श्रादि पहन सक्तेथं। बड़ोके 
सामने दक्तिण स्कन्ध नग्न श्रौर वाम स्कन्ध कचुकसेर्टके 
रखते थं । उचे पलंग पर कभी न बेठतेथे। भिह्ल 
पालकी पर चते धे ; जन्तु घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थ। 

पग-पग पर नियम बने थे श्ौर उन्हे उन नियमों 
परदही पैर रखकर चलना षड़ता था । खच्छं ओर 
पवित्र होकर रहने छे लिए बड़े कठिन नियम धथे। 
खान-पान, रहन-सहन, सव में-भीतर-बाहर- पवित्र 
रहना पड़ता था । नियम-पू्ेक वाह्य जाना, दातुन-द्रार 
दातो का साफ करना, स्नान करना, जलल पीना, भोजन 
करना, सवका विस्तृत विधान था श्र प्रतिदिन उन 
विधानो पर चलना पड़ता था । प्रतिदिन जलत की परीन्ता 
करके- किं कहीं उसमें कीड़े तो नदीं है--उसे व्यवहार 
भे लाते थे । भोजन-वश्च की स्वच्छता पर भी बडा ध्यान 
दिया ज्ञाता था। पवित्रता ओर जीव-स्ता कोहीवे 
अपना सवसे बड़ा मागे-दशेक-सममवे थे । 

समय की घड़ी पाबन्दी थौ । सूयं जब तक माथे 
परनश्चा जाता, तब तक नखतिथे। इसके बाद्‌भी 
खाना मना था । इसी प्रकार सोना, उठना, स्नान, 
पूजापाठ अयादि भी समय पर ही किये जाते थे । 

इनके वस्त्र विरोष भ्राकार-भश्ार के होते थं । रेशम के 
"वस्त्र भी वे पहनते थे। यद्यपि इस वस्त्र के पहनने से जीव- 
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हिसा होती थी ; किन्तु जिस प्रकार अपने निमित्त नहीं 
मारे गये पशु-पक्ती के मांस को खाने मे वे पाप नहीं सम- 
मते थे, उसी प्रकार रेशम के कपडे- जो उनके निमित्त 
कातकर नदीं बुने होते-पनने मे दोष नष्टं समते थे।' 
नके सव बञ्ञ करण्ड नामक एक पीकज्ञे रंगसे रेग दिये 
जाते ये । यह्‌ एक क्त कौ छाक्ञ का चृणे होता था । इस 
रंग मे ला मिह मीर लाल पत्थर का चृणं भी मिला 
देते थे । रण बहूव हलका या गाढ़ा नहं बनाया जाता था। 


बैठने, सोने, पहनने दि के लिए तथा दृसर- 
दृसरे प्रयोगो के लिए छः परिष्कार (द्रव्य )* पात्र, 


१ इसी की व्याख्या करके महान्युत्त्ति मे तेरह श्रप 
निहायं वस्वुश्रो का उल्लेख दै--१. संघाटी ८ दुहरा कुक ), 
२. उत्तरासंज्व (ऊपर का परिच्छंद--चादर श्रादि), ३. 
श्नन्तर्वास ( भीतर का परिच्छद ), ४. निषीदन ( बेठने च्रथवा 
लेने की चटाई ), ५. निवासन (एक श्रन्तरीय वस्र), 
६. भ्रति निवासन ( एक दुसरा निवासन ); ७, संकच्लिका 
( क्ति टक्रने का वस्र ), ८. प्रति-खंङकचिका (८ एक दूसरी 
संकक्लिका ), ६. काय-ग्रोन ( श्रगोद्धा ), १०. मुख-प्रोद्धन 
( सुह पोक्छने का तोलिया ), ११. केशप्रतिग्रह ( हजामत के 
केश डालने का कपडा), १२. कंडूप्रतिक्खदन ( खुजली 
ठोकने का वस्त्र ) श्रौर १३. मेषज परिष्कार चीवर ( आवश्य- 
कता पडने पर शओओषधियो का मूल्य देने के लिए रखा 
हुश्रा वस्त्र | 
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चीवर, पेटी, इस्तरा, सुद भोर जल-बलनी सदेव साथ 
रखने का कड़ा विधान था । इन वक्ञो के अतिरिक्त कोई 
-चस्तु नहीं रखते थे। भ्रोषधि के लिए जो कपड़ा रहता 
था, वह्‌ बीस फीट लम्बा अथवा रेशम का एक्‌ पूरा थान 


रहता था। 


भिल्ुशियों ॐ लिए पोच ्रधान ब्ल थे-संघारी, 
उत्तरासंग, अन्तवास, संकन्िका ओर साया। प्रथम चार 
-चख् पुरुष ॐ ही समान होते थे । इसूलक अथवा साया 
पुरुष क पहनावे से भिन्न होता था । कुसूलक लंहगे के 
समान होता था । इसकी लम्बाई चार हाथ श्रौर चौड़ाई 
दो हाथ की होती थी । यह नाभी से ज्ञेकर नीचे गुल्फ से 
चार अंगुल उपर तक रहता था । उपरी सिरे मे सरके 
वाली एक चोटी लगी रहती थी, जो कटि से सिकोड- 
कर पीठकी तरफ बाध दी जाती थी । भिच्लणी की ाती 
दथवा कुज्ञि में कोई बन्धन भथवा वञ्च नही रहते थे । 
हो, जव युवावस्थाके कारण छातियों पर उभार भ्रा जाता 
श्मोर वे बहुत ऊंची उठ जातीं या बदृकर लम्बी श 
जातीं, तव कपडे का प्रयोग किया जा सकता था। 
नप्रवक्त होकर लञ्वा से यदि कोहं भिज्लणी पुरुष के 
सामने न जाती ओर अपनेको श्ंगारद्वारा सजाती 
तो यह उसकी भारी भूल मानी जाती शौर वह पापी 
भागी सममी जाती थी । पुरुष के सामने अथवा घर से 
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बाहर होते समय वह काषाय वज्ञ कंटमें कुछ लपेट लेती 
यी । खाने के समय दछ्ाती खुली नहीं रक्खी जाती थी । 


भिघ्ुणी मर मे श्रकेली नहीं रह सकती थी ; उसके 
साथ छं भिह्वणियो का रहना भअरनिवायं था । भिच्लु- 
संघ की श्माज्ञा के निना बहु किसी भिल्ल से मिल नही 
सकती थी । रहने के लिए भी भिह्ख-भिह्धणियों की अलग- 
लग कोटरियां होती थी । भिज अथवा भिद्धणी को एक 
दुसरे से मिलना जब अत्यन्त श्रावश्यक हो पड़ता, 
तद मठ फे दाल्ान में बातचीत हो सकती थी। 
भिह्लणी बहा भी अकेली न रहती थी । यदि भिल्ुणी 
कीं सेवा करने के लिए बार जाना चाहती, तो अङेली 
नही, पांच-छः भिल्ुणियों का दल बनाकर चलती थी । 
इ-स्सिग लिखता है--““रक दिन एक बोटे उपाध्याय ने 
( जो अभी स्थविर नदीं हृभा था ) एक लड़के के हाथ 
एक क्लीके पास कुं चावल भेज दिये। संघशो इस 
बात का पता लग । बात शो जांच की गड । उस व्यक्ति 
मे सच्ची-सश्ची बतिं कह दीं । यद्यपि बह निदषि था, फिर 
भी नियम के विपरीत चलने के कारण वह दोषी ठहराया 
गया। वह लला से विहार छोडकर चला गया भौर फिर 
चापस न श्राया । उसके वकल उसके गुरु ने एक दृसरे 
व्यक्ति फे हाथ मेज दिये ।” यह्‌ उद्धरण बताता हैकिवे 
प्नियम के कितने पाबन्द्‌ थे। 


यदि किसी भिह्ुणी अथवा भिह्ुका मन कामा 
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सक्त हो उठता, तो उसे कपडे भधिक पहनने तथा घरेलू 
काम करने की मनाही थी । उपवास आदि करके मन कों 

शुद्ध किया जता था । इनका जीवन अत्यन्त सादा होता 
था। साज-्ृङ्गार से इदु भ्रयोजन न था। भिक्ता मोगकर, 

सेवा करके श्रव्यन्त साधारण जीवन बना रखना होता 
था । भारतीय भिहलु्मों के सदाचार की प्रशंसा करते हुए 

इ-स्सिग लिखता है--““राहुलमित्नर नाम का एक तीस वषे 
का नौजवान भिक्ु था । बह त्रिपिरक का पारदशीं पंडित 

धा । वह बड़ा सदाचारी, इन्द्रियजित्‌ अर सं सार-बीत- 

रागी था । उसकी पूजा भिह्लु.शिरोमणि के रूप में होती 

थी । जब से उसते दीक्ञा ल्ली, तब से श्रपनी माँ ्ौर 

बहुन को छोडकर किसी दूसरी खी का युख तक न देखा 

था । यद्यपि एेसा नियम नहीं था ; पर बह कहता था- 

“पुरयात्या ने हमारे लिए किया से बात-चीत करने का 
निषेध नदीं किया हे, फिर भी खोरी वासना से बचने के 

लिए उन्हे दूर रखना ही ठीक है । 


वे दस शील१. च।र शरणर, चार करर भर तेरह 


दस शील का विवरण पीड श्राया हे। 

२. चार शरण पपांसुकूलिकांग, पेर्डपातिकागः, कतमूलि- 
कांगः श्रोर पूतिमूत्रभैषभ्य दै 

३. भूठे कलंक के बदले भटा कलंक न लगाना, क्रोध का 
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धूतागों + का अनुष्ठान ्नौर इनके अनुशीलन मे सदेव 
लगे रहते थे । जो इनमे पृणं सफल होते थे, बे श्रषठ 
तमतावान्‌ ओर निवोण फे अधिकारी सममे जते थे। 


वषं ( वस्स ) का चातुमौष्य एकान्त-वास भिक्ुध्रो 
के लिए विहित था; परन्तु इसके जिए कोई बन्धन नहीं 
था । वे इसके लिए पदच्युत नहीं किये जाते थे । इसके 
न करने सरे उनकी कुं अपनी ही हानि होती थी । प्रवास 
की स्वतन्त्रता श्रौर सुख का अनुभव बे नहीं पाते थे; 
किन्तु यदि कोड एकान्तवासी भिज्ञु की बाहर का निम- 
न््रण स्वीकार कर लेते, तो बे अपराधी ठहरा जाते 
थे श्चर यह अपराध चोरी के अपराधसेकमन होता 
था । एकान्तवास के समाप्त होने पर प्रवारण-दिवस में 
भिल्ल लोग सोत्साह काम करते ये । प्रत्येक विहारमें 
इस पव की महप्रक्रिया की जाती थी । एकान्तवास् कै 
समय यदि किसी भिज्ख को कीं जाने की अत्यन्त ाव- 
श्यकता हो जाती, तो उसे ह्ुद्ी लेकर जाना होता था। 
चालीस रात से धिक कीट नही ली जा सकती थी। 
बीच-बीचमें कदं षार छुरी ले सकते थे। यदि किन्दीं 


बदला करोधसेन लेना, तिरस्कार का उत्तर तिरस्कार से 
न देना श्रौर चोट के बदले चोट न परहुचाना, इन्दी चार 
कर्मो का विवरण मूलसर्वास्तिवादेकंशतक्॑न मे आया है। 

१. तेरह धूरतांगों का विवरण पीद्छे देखिए । 
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रोगी भौर पीडितां की सेवा की जरूरत अआ पडती, तो 
खस समय चालीस रात से अधिक लग जने ओर छुद्धी 
न होने पर भी एकान्त-वास नहीं टूटता था । 

भिह्धधों भोर भिक्लणियों क लिए अपने सरे बड़ों 
को प्रणाम करने का समय श्र अवस्था निधित्‌ थी । 
नियम-विरद्धन हो कोई प्रणाम करते भौर न कोई 
स्वीकार ही करते थे । द्वा या कोड वस्तु खाते समय, 
दातुन करते समय, बाह्य से भाते-जाते समय, स्नान करते 
समय श्नौर उपवास मे प्रणाम करने का विधान. नहीं 
था । ये केवल सम्मानाथे बहों ॐ सामने हाथ जो 


लेते थे। 


भिक्लश्ं के बेठने भौर सोने का निषीदन ( सेज 

अलरदार श्रौर चार रीर पाँच इव लम्बा ओर तीन फीट 
पीने चार इंच चौड़ा होता था । बालिश ( तकिया ) सन, 
ऊन, कपास, कोमल पत्तियों आदि का बनाते थे ] भ्रस्येक 
कोठरीमें प्यादो भिल्लुसे अधिक नहीं रहते थे। 
कोटरी मे सभी भिच्च एक सुन्दर प्रतिमा रखते थे, जिसको 
सवेरे स्नान कराते श्रौर पुष्प चढाते थे । खाने के समय 
उसे पटुए के कपडेसे ठंकदेतेथे। धम-परन्थोको भी 
साथ रखते भ्रीर अध्ययन करते थे। समय पर सोते 
श्नोर समय पर उठ जाते थे। 


भिन्लु ओर भिन्लणी दोनों प्रतिदिन नियमित रूप 
से व्यायामकरते थे। न करनेषे. रते थे कि कीं 
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कोडईरोगनदहो जाय, पेटन निकल जाय ओर शरीर 
बेटंगा न हो ज्ञाय। 


उनके लिए त्रिरत्र की पृजञासे बदृकर दूसरा कोड 
भी शरेष्ठ माग नहीं था ; किन्तु अज्ञान ओर ्राध्यात्मिकता 
को न समभनेवाले भिदु वुद्ध की प्रतिमा रखते श्र 
बडी श्रद्धा से पूज्ञा करते थे । नित्य स्नान करा, मृत्ति को 
न्दुन-चचित्त करके धूप, दीप, नैवे चदाते थे । इसे 
अपने निवांण आर पाप-युक्त होने का मागं सममते थे । 
निस जल मे मूतिं को स्नान कराया जाता थ), वह शुभ 
-शङ्घन का जलः कहलाता था श्रौर उसे लोग दो डग- 
लियो से लेकर माथे पर रखते थे । विहार फे बाहर 
गृहस्थ स्त्रीपुरुष भी इसे माथे चद़ाते श्नौर अपने 
सोभाग्य छी परिव्रद्धि छी कामना करते थे । प्रतिमा पर 
नचदाये हुए पुष्प को सुःघते नदीं थे । पेरों से कुचलना या 
इधर-चधर फक देना मना धा। कभी पूज्ञा करने में 
आलस्य नहीं दिखाते थं । जिनके पास तबि की प्रतिमा 
-न होती, बे कागज या रेशम के कपडे पर चित्र बनाकर 
{ कसीदा कादृकर ) पूजते थे । 


विहार मे भिल्लु-बगं दिन के तीखरे प्रहर मे चैस्य 
{ मूर्तिं ) बन्दन करते थे । चैत्य के सामने सव घुटने के 
"बल बैठ जाते शरोर उनमें एक गानेवाला मीठे स्वर से 
भगवान्‌ बुद्ध के गुणों का गान करता था । पुष्प, धूप, 
दीप, मेवे चदृते ओर मृत्ति की तीन वार प्रदक्तिणा 
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करते थे । फिर एक सिहासने प्रधान भिल्ल के सामने रक्खा 
जाता रौर एक व्यक्ति उस पर चदकर कट्‌ सूत्र 
४ ]) (२ 

पाट करता था । इसके बद्‌ धम-मरन्थो का पाठ ओर 
त्रिर्न की स्तुति की जाती थी । सूत्रपाटी के सिहासन 
से उतर श्राने पर प्रधान भिक्लु सिहासन को प्रणाम 
करता था । पीठे अनन्य भिक्लु भी सिंहासन ओर प्रधान 
ण ५, १ ष 

को प्रणाम करके श्पने-श्रपने स्थान को चले जते थे । 


विहार मे रहनेवाले भिह्ल-भिल्लुशियों की सम्पत्ति 
तथा बाहर से मिली रकम किसी न्यक्ति की नही, सब 
संघ की होती थी । यदि कोड भि मर जाता, तो उसकी 
सभी चीजे सघ कीटो जाती थीं । भूमि, घर, भाम 
वाटिका आदि स्थावर सम्पत्ति भिद्युश्मों मे नहीं बरी 
जाती थी । चल-सम्पत्ति मे भी सोना, चोदी दि बहु 
मूल्य वस्तु भिद्ल्मो को न देकर संघ के कोषागारमें 
रख दी जाती थीं । शेष प्रयोग की वस्तु भिच्लुश्नों मे बरा- 
बर-वराबर बांट दी जाती थीं। यदि किसी भिल्ल ्रथवा 
किसी भक्तजन ( जिसके कोड उत्तराधिकारी नहों)षी 
मृर्यु हो जाती श्रौर उनके पास हाथी-घोडे, सवारी, अल- 
शद अआदिहोते, तोवे सब राज-परिवार कोदेदेने 
पडते थे । साद्‌ भादि समाज का हाता था। 

शरीर को कष्ट देना, उगल्ती जलाना ओर शरीर को 
जलाकर आत्म-हत्या कर लेना महान्‌ पाप समा जाताः 
था । धमानुष्ठान मेही शरीर नष्टहो, इसे वे बुद्धत्व की 
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श्राप्नि सममते थे; किन्तु बुद्ध के इस उपदेश की तहु तक 
न पटंचकर कई मूखं भिघ्ठु गंगा नदी मे इवकर मर 
जाते, बुद्ध गया के पवेत पर से लुदककर प्राण खो बैठते 
मरोर कितने ही शरीग्‌ जलाकर नष्ट हो जातेथे। इस 
छत्म-हत्या मे बे अपनी निवाण-प्राप्नि सममते ये । 


जब विहार का कोई भिच्छु मर जाता रौर दुसरे ठीक 
तरह उसकी मुस्यु की परीक्ता कर लेते, तव शव को अथीं 
पर श्मशान-घाट ले जाकर जला देते थे। शव के जलते 
समय सब भिद्य एक ऊंचे टीले पर बैठते शरीर उनमें से 
एक संसार की अनित्यता का सूत्र पदृकर सबको सुनाता 
था। शव के जल्ल जने पर मिथ्या संसारको स्मरण 
कस्ते हए, सब विहार के बाहर नदी या तालाब मे स्नानं 
-कर सूखे वस पहनते भोर श्रपने वासस्थान पर रति ये । 


मृतक मिच्छु के नाम पर एक स्तूप-जो इल 
कहलाता था--बवना देते ये । ये कल साधारण अर उच्च 
-लोगो की स्थिति के असुसार विभिन्न प्रकार के होते थे। 


८--विहार के गुरु शरोर विद्यार्थी 


विहायो मे बड़े-बड़े विद्वान्‌ भिल्ल रौर विद्यार्थियों के 
रहने अर अध्ययन-अध्यापन करने का बहत ही सुन्दर 
प्रबन्ध था । गुर श्र शिष्यो का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष 
य । विद्यार्थियों को किसी तरह की चिन्तान सताती 
-थी । निश्चिन्त होकर केवल श्रध्ययन करना ही उनका 
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पक-मात्र धमे श्रीर उद्ुश्य था । विहार मे उनके लिए 
स्वतन्त्र रहन-सहन श्नौर ्भ्ययन के नियम बने थे | सक 
कामों के लिए समय निर्धारित ये। 


सब प्रकार सगुरु षी सेवा करना शिष्य का धमे 
था श्चौर गुरु च्रपने श्भ्युदय के लिए अध्यापन-काये 
सबसे महन्तव का सममत था । 


प्रतिदिन ब्राह्मवेला मे सभी हात्र शय्या स्याग कर 
प्रातःकालीन नित्यक्म--बा्य, दातुन श्र स्नान-से 
निबटकर गुरु के पास श्रते, दातुन देते थोर चिलमची 
तथा काय अरर सुख प्रोङ्कन ( तोलिया ) निश्चित स्थान 
पर रखकर प्रतिमा-पूजन को चले जाते थे । प्रतिमा- 
पूजन श्रौर मन्दिर-परिक्रमा के पश्चात्‌ गुरु के पास शाते, 
श्रपने चोले को ऊपर उठा, हाथ जोड़, सिर को भूमिस 
लगा, धुटनो के बल्ल सुक, तीन बार दण्डवत्‌ करते ध्रौर 
सिर शुकाय हुए पृष्ठते थ-“मेरे श्रद्धेय उपाध्यायः मेँ जो 
प्ता ह, कृपया उस पर ध्यान देँ । रात-भर श्रच्छे रहे 
है? कोद कष्ट तो नहीं हुश्रा १ शरीर तो स्वस्थ दहे? मन 
विशुद्ध ओर प्रसन्न है १ आमाशय ठीक है ओर सबेरे 
का भोजन तो करेगे ? गुरु से जब इन प्रश्नो का उत्तर 
मिल जाता, तब विधार्थौ विहार के ्रौर-श्नौर गुरजमों को 
जाकर प्रणाम कर ्राते। पिर गुरु के सम्भुख बैठकर 
घमे-अरन्थ के छद भाग पदृते श्रौर अधीत पाठो पर 
विचार करते थे । जब भोजन का समय हो जाता, गु 
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को आज्ञा से वे पुस्तके संभालकर उठते ओर भोजन करने 
चले जते थे । बुद्ध की कही चार बातों- सूर्योदय से पूवे 
न खाने, उपाध्याय की श्रज्ञा के बिना भोजन न करने 
अथवा कहीं दुघ्री जगह्‌ न जाने, नित्य दातुन, स्नान 
ओर पूजा श्मादि से मन श्रौर शरीर को शुद्ध अर प्रसन्न 
रखने, भ्रातःकाल जल की परीका करके उसका प्रयोग 
करने-का किंसी भी श्रवस्था मे इल्लंघन नहीं करते 
थे । जघ तक विद्यार्थी बिंनय को मलीभांतिन सम 
लेते थे, त तक इन्दं पने गुरु के नियंत्रण मे बवराचर 
रहना पडता था । यदि उपाध्याय न रहता, तो किसी 
दुसरे उपाध्याय के नियंत्रण मेँ रहते थे । विनय को समक. 
लेने के वराद, वे स्वतंत्र कर दिये जाते थे । अनियंचितं 
रहने खे भविष्य का जीवन संयत नहीं होता था; 
इसलिए इन नियमों का रहना अवश्यक सममा 
जाता था 


विद्यार्थी रात के प्रथम ओर श्रन्तिमि प्रहरमें 
उपाध्याय के पास जाते थे | उपाध्याय उम्हं आराम से 
बैठ जाने की आज्ञा देता ओर नके बैठ जाने पर 
अवस्था-मेद्‌ क श्रनुसखार त्रिपिटकों के कुष्धं॑चुने हए 
उपदेश सुनाता था । किसी भी बात अथवा सिद्धान्त 
की, बिना परी तसह व्याख्या किये श्रौर समाये, 
विदार्थियोंको जनेकी चाज्ञान देता था) विद्यार्थी 
एक क्षण भी व्यथं का जीवन उ्यतीत्त न करते ये । 
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गुरु का नियत्रण भी वार्सल्यपूणं होता था । बह 
अमपने विद्याथियोंको हदयस प्यार करता था। बह 
सदैव उन फ नेतिक आचरण की देखभाल करता रहता 
था । यदि उने कु दोष श्रते, उनसे कदं भूल हो 
जाती, तो गुरु इन्दं चेतावनी द देता, जिससे वे संभल 
जते थे। उन्हं अपराधी पकर वह उनका अपराध 
दिखाता अर उन्हे पश्चात्ताप करने को विवश करता 
श्म | उनके र्ग्ण होने की अवस्था मे बह सपने 
हाथो सेवा-युश्रषा करता था ; शरीर मल देता, द्वा 
लाकर खिलाता श्रौर उनके मलमूत्र उठाकर फंकता 
था । अपने पुत्र की तरह वह सदेव उनके ऊपर ध्यान 
रखता था। 


&~--उस समय फे भारत के प्रयुख विश्व-विधाल्लय 


इ-स्तिग फे समय में तात्रलिघ्र, नालन्दा, उञ्जैन, 
तक्तशिला, विक्रमशिला आदि भारत के प्रमुख विश्व- 
विद्यालय थे। सभी विश्वविद्यालयों कौ शित्ता पक 
ग कौ नदीं थी । काशी-विश्व-विद्याल्लय मे ब्राह्मण-धमे- 
शाञ्ञ की शिक्ता दी जाती थी उञ्जेन विश्व-विद्यालय 
ञ्योतिष-शाख्र की शिक्षका केन्द्रथा। विक्रमरशिलामे 
चोद्ध-धमे के तंत्र-शास्त्र की शिक्ञा मिलती थी । तक्षशिला 
भं वैद्यक ओर राजनीति शटी शित्ञा दी जाती थी । तान्न 
लिश्चि छा विश्व-विद्यालय चन्तराष्रीय शिक्त श केन्द्र था। 
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कोड भी विदेशी पहले ताश्रलिपि मं ही शक्ता पाताथा) 
नालन्दा] का विश्व-विद्यालय भारत का सवेश शिन्ता-कन्दर 
थ । यहाँ प्रचलित सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। 
जो विदेशी इसमे पने श्चाना चाहते, वे सीधे यही नही 
श्रा सकते थे ; पहले उन्हें कुर दिनो ताश्न-लिपि मे पद्ना 
होता था | नालन्दा-विश्व-विद्यालय के प्रमुख द्वार पर 
सब विषयों का पारदशीं विद्धान्‌ प्रमुख द्वारपाल का 
काम करता था। कोड विद्यार्थी किंसी विषय का पारंगत 
विद्धान्‌ होने की इच्छा से वह आता, तो पहले इसी 
द्वारपाल से उसे सामना करना पडता था । द्वारपाल के 
तके-वयूह से बाहर निकल जाने मे जब वह खफ़ल 
हो जाता, तभी वह विश्व-विद्यालय मे प्रवेश कर 
पाता था। 


सभी विद्यालयों के पुस्तकालयो मे असंख्य मूल्य- 
चान्‌ प्रन्थ भरे पड़े थे। नालन्दा का प्रन्थागार--जेखा 
कि पहले कहा जा चुका है- लाखों श्रमृह्य अर्थो का 
भर्डार था | 


इन विश्व-विद्यालयों मे सहसो विद्याथीं निःशुल्क 
-शिक्ञा पाते थे। कोर चिन्ता नहीं रहती थी । घर द्रार से 
स्वतन्त्र होकर, जब तक चाहे पद्‌ सक्ते थे । जसी भी 
विश्व-विधयालय काक्र संवित नदीं था। जो जिस 
विषय का अन्वेषक होता, वह्‌ वही पदता था । षस्तुतः वे 
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विश्व-विश्यालय सभी प्रकार की शित्ता्रणाली के 
दशं थे। 


१०- तत्काल्लीन भारत के कल्ला 


इ-स्छिग के समय मे भारतीय-कला की क्या स्थितिः 
थी, इसकी पूरी जनकारी प्राप्न करने के साधन नहीं 
है । इ-स्सिग ते क्ी-कहीं जो विवरण दिया है, उसे 
कला की एक अधूरी मोरी हमे भिलती हे । अजन्त 
के विख्यात चित्रांकनों को श्रभी थोडे हयी दिन हृष 
थे । इ-त्सिग के समय मे भी चित्रकला सामाजिक 
ज्ञान का ग थी) इ-स्सिगने लिखा है--.जिनके 
पास पृजाके जिए वषे की प्रतिमान होती, वे कागज 
मथवा महीन रेशम के कपड़े पर बुद्ध का चित्र अंकित 
करके पूजते थे ! उन, रेशम, सूत, तीसी, ओर सन श्रादि 
से बहुत ही सुन्दर कपडे तयार, किये जाते थे । सोने 
मादि के आभूषण, द्रव्य श्रौर मिहटरी के बत्तंन बद़े अच्छः 
ठंग से बनाये जाते थे | स्मिथ साहब के लेलानुसार नेपाल 
श्चादि मे लोहे के शख अच्छे बनते थे। वास्तुकला 
शमर शिल्पकला भी दक्तिण-भारत तक फेली थी । इनः 
कलाश्नों के सीखने के जिर कोड स्थान-विशेष नहीं थे । 
सभी कलार" घरेलू हो रही थीं। यदपि इन सबको 
कला की दृष्टि से नहीं देते थे, तथापि इन कलांश्रों पर 
कोई भी-कलाकार मुग्ध हो सकता था 
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११- राजनीतिक अवस्था 


उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, 
इसका हमारा ज्ञान बहुत ही अधूशहै। इ-स्तिग ने 
कहीं इसका जिक्र तक्र नहीं किया है । स्मिथ आदि इति- 
हास-लेखकों तक ने उस समय का पूरा पता नहीं पाया 
हे । वस्तुतः उस्र समय का हमारा इतिहास विप्र खल 
हो उठता है| 


६४७ ३० में हषं की मस्यु शरोर अटवीं शताब्दी मे 
यशोवमेन के प्रादुभोव के बीच का समय अत्यन्त ही 
छअन्धकाराब्रृत है । इस बीच मे सामन्तो का स्वाधीन होना 
लिखा ह । तिब्बत के राज्ञा 'सङ्ग-च्सान गैम्पो' ने मिथिला 
शमर नेपाल पर आक्रमण किया अर उसे श्रपने अधीन 
कर लिया था। स्मिथ साहब के लेखानु सार उसका शासन- 
काल ६२€-६५० ई० तक ह | इस प्रकार यह ्रक्रमण॒ 
द-स्सिग के ने के पहले हुश्ा होगा ; किन्तु इ-स्सिग के 
समय तक (७०३ ई० तक ) मिथिला श्यादि प्रान्तं 
तिञ्बत के राजा के अधीन रहे । सङ्ग-स्पान गैम्पो ने 
६४१ ३० मे चीन श्रोर नेपाल की राजङ्कमारियों से शादी 
की थी । ७०३ ३० से उत्तर-भारत से किसी बोद्ध राज्ञा ने 
तिञ्वत के राजा को हराकर वरहा बौद्ध-ध्मं का प्रचार 
कियाथा्मौर तभीसे दालाहलामा काशासन चला। 
गप्रवंशीय श्रादित्यसेन के मगध में नौर चतुथं धरसेन केः 
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चल्लभी में श्रश्वमेध यज्ञ करके स्वाधीन होने षा भी पता 
लगता है। इस समय अरष शादि विदेशियों कभी 
्यक्रमण हुएथे। हो सकताहै गरे घटना इ-स्सिग की 
उपस्थिति मे ही हृद हं । इस समय कोई पराक्रमी र देश 
को सेभालमेबाला राजा नही रहं गया था । सभी कमजोर 
पठ्‌ गये थे । जो जिसको पाता, दबाकर राज्ञा बन वैटता 
था । सवत्र श्रराजकता पेली हुईं थी । देश की राज- 
नैतिक परिस्थिति बड़ी नाजुक थी । राजञा लोग बरा- 
बर आपस भं मगडते रहते थे ; इससे देश मे ओर भी 
कमजोरी अती जाती थी। 


उस समय राजपूत नामक एक नई जाति बन रही 
थी । स्मिथ साव ने इन्दे क्षत्रिय-वंशज नहीं माना ह । 
गुजर, हरण, जार आदि जातियों का इत्थान भी इसी 
समय हृश्रा था | द्तिण-भारत मे पाण्ड्य) चोल्ल 
दादि राभ्यां के होने फा पता लगता है। राजनीतिक 
परिस्थित इतनी नाजुक होने पर भी समाज में एक दम 
शान्ति मालूम होती हे । 


यदि इ-क्षिग राजनीतिक अवस्था काङ्क् भी 
विवरण लिख जाता, तो हमारा इतिहास विश्रङ्कल न 
हो पाता । 


१०४ दक्तिण-पथ 


१२--उपज ओर व्यापारिक अवस्था 


इ-त्सिग ने भारत की उवेर-भूमि की बड़ी भरशंसा की है। 
वह लिखता है-“मगव, दक्तिणी सीमान्त ्रदेश तथा पूवी 
उपान्त्य प्रदेश मे गेहूं की बहुत कमी ; परन्तु घान (चावल) 
का ्ाधिक्य है । चस्तुतः मध्य-भारत की धान की खेती 
प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। शाक्य-वंश का राजा शुद्धो- 
दन ( शुद्ध बाबल ), जो कपिल-वस्तु मे आ बसाथा, 
अर उसके चारों भाइयो (धौतोदन, अशुक्कोदन, शुक्तोदन 
अर श्मितोद्न ) के नाम धान की खेती के परिचायक 
है । इ-स्सिग ने गेहूं ओर धान के अतिरिक्त यं 
की उपज में मक्षा, बाजरा, गन्ना, आलु, खतम्मी, 
रासतरोई, वनचिग ( एक प्रकार का शलजम ), सरसो, 
तीसी (तिलदन), नारंगी, नीवु आदि का ₹त्लेख किया 
हे । कपास की खेती भी तो अवश्य होती रही शेगी । 


उस समय भारत का न्यापार जगत्‌-प्रसिद्धथा।' 
भारतीय नाविक अपने यहा का सामान नावो तथा जहाज 
पर लादकर जावा, सुमात्रा, सिकन्दरिया, मिश्र, अरब 
तथा भूमध्यसागर के तटवतीं देशों मे ले जाते थे । अरव 
तथा भूमध्यसागर े नाविक भी यहाँ माल लेने यौर 
्मपना माल बेचने भाते थे। श्रीभोज (सुमात्रा) के 


१ (इू-त्विग की मास्त-यात्नाः की एक रिपौ से। 
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राजा के पास भी बड़-बड़ जहाज व्यापार के लिए भारत 
श्माते थे। उस समय तास्नलिप्धि शिन्ता-केन्द्र के साथ-साथ 
च्यापारिक केन्द्र भी था | इ-त्सिगनेक्तिखा दै- “मारत 
मे पहल्ते चीनी, मिद्ध मोर लाख के बने वतंन नहीं होते 
थे । पद्ध सुमान्नाके व्यापारी लाकर बेचने लगे ये) 
लेते थे ; किन्तु लाख के बतंन में बहत नहीं 
च्छाते थे)» 


प्रत्यावत्तंन 
। £ | 
सन्‌ ६८५ ई० में वह्‌ भारत से स्वदेशको लौट पड़ा। 
उस्र समय वह नालन्दा से कद ( चः योजन ) दुरी पर, 
जिसे वह्‌ 'वू-हिगः लिखता है, ठहरा थां । लौटने के 
"पृ उसने नालन्दा के विशद प्रन्थागार से बौद्ध-धर्म के 
९ लाख बहुमूल्य श्लोकों के कोड चार सौ भ्रन्थोकी 
प्रतिललिपिर्खो तैयार कर ली थो ! वह उन्हें श्रपने साथ 
स्वदेशा के लिए श्रमूल्य संदेश के रूपमे लेता गया । 
उछी रास्ते से लोटा, जिससे गयाथा। ताम्रलिति के 
रास्ते मे उसे फिर भयंकर लुटेरों के एक दल से मेंट 
हो गई । उन सवने इस पर तलवार -बर्ढो से भ्ाक्रमण 
"किया । उसने अव समम जिया कि जान गड । एक बार 
वह निराश हो उडा। उसे अपने जीवन के जिए पोह 
नहीं थी । दस वर्षो तक कटिन परिश्रम सखे अध्ययन 


दक्तिण-पथ १०८ 


कर तथा लिखकर जो चार सौ पुस्तकों की प्रतिलिपिं 
स्वदेश की महान्‌ सेवा के रूप में तेयार की थी-- जिनमे 
उसने अपना शष तक का जीवन चिताया था--ज्ञिनके 
लिए उसमे सहस्रो कष्ट भेले थे- जिनकी खोज मे उसने 
वङ्ी माथापञच्ची की थी-वही हाथमे लिया भोजनः 
मह से इट रहा था। वह अच्यन्त च्रधीर्‌ हो खटा 
किन्तु, भगवान्‌ की असीम कृपा ! चट धेये की कातरता 
देखकर खन्हनि भक्त की पत-उसक्छी जीवन-संवित मनो 
कामना कीर्न्ञा करली। वह्‌ किसी तरह बचकर वर्ह 
से सुरक्षित निकल आया । 


ताञ्चज्िप्ति प्हुचवकर भी व्ह डर के मारे निधिन्त 
न रहा । उसको विश्वास नदीं था छि इस सश्ित मूल्यः 
विभवको स्वदेश ज्ेजा सकेगा। सवेरेसे साभ तक 
ताभ्रलिपि मे रहकर बह जल-पोत सरे चल पड़ा। दों 
महीनो में बह क~-च पर्हुव गया । वह बहो उतर गया । 
वरहो उसे उ्तर (तुखार) के एक मनुष्य से भट हृदे । उस 
व्यक्ति ने उसे बतलाया--““खत्तर की अर दो चीनी 
भिल्ल प्य॑टन कर रहे है ।” ये दोनो शायद्‌ इ-त्तिग के 
मित्र दुङ्ग-ई' ओर 'हय-येन-चनः थे, जो भारत की यात्रा 
को इ-स्सिग के साथ चल्तेथे; पर इसी ह्य-येन-चन के 
परामशं से भारत जाना छोड सुखावती ( स्याम का कोड 
स्थान )१ की भोर मड गये ये। 


१ सुखावती के लिंएः पचे की पाद-रिप्पणी देखे । 
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क~-च में कुटु दिनि रहकर इ-त्िग एक महीने मे 
धूमते-घामते मोज ( मलय देश > पहचा । 


एक दिन वह्‌ भोज नदी के महाने पर लगे जहाज 
"र कागज, रोशनाई श्र छद ॒लेखक[ की व्यवस्था 
कं लिए ( जो संस्छृत-प्रन्थो के चीनी अनुवाद में 
सहायता कर सके ) गया । उपे चरपने देश के श्रपने 
मित्रों के यहां श्रपना विश्धास-पत्र भेजना था; किन्तु 
भविष्य के एक क्ण मे क्या-का-क्या हो जाता, यह 
कौन कहे । भी जो मनुष्य किसी कामका करनेके 
लिए तुला हु भा है, उसके छोडने अथवा उससे पिद्ठुड 
जाने छी किद्विन्मात्र भी सम्भावना प्रतीत नहीं होती, 
उसका आमूल परिवत्तन भविष्य के किसी एक क्षण 
मे सञ्निहित रहतादहे। जो स्मता है- मेरे बिचार 
कभी बदल नहीं सकते, बदलने की शाशा भी नहीं 
रदती, वही कषण -भर मे अपने विचार को किसी दृसरे 
ही रूप में बदल डालता है । जिस समय वह जहाज परर 
पर्हुचा, ठीक उसी समय व्यापारियों ने वायु को अनुकूल 
पाया भोर उन्होने उसी क्ण जहाजके पालको उवा खडा 
दिया । जहाज उसी चिर की पतीक्ञा मे ठहर नहीं सकता 
था । वहं चल पड़ा । इ-स्सिग भी न उतर सका! विवश 
होकर-जेसे, जिस दशा में था--स्वदेश को लौट चला 

सन्‌ ६८६ ३० मे ( युद्ग-चुङ्ग-काल के प्रथम वषे के 
सातवें मास मे बीसवें दिन ) व कङ्क-तुङ्ग ( (1811071) 
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पहुंचा । वहाँ पुराने भिन्र-षम्बन्धियो से-जो वर्षो से 
खसकी बाट जोह रहे थ-भंट हई । श्रकस्मान्‌ उसेः 
सकुशल अपने बीच लोट आया पाकर उन्हे बड़ा 
्रानन्द्‌ हुश्रा ; किन्तु इ-स्खिग के मुख पर वह प्रसन्नता 
नहीं थी, जो अनेक वर्षो के प्रवास के बाद स्वदेश के 
्रव्यागमन श्रोर कुटुम्बियो-मिघ्रो को पाकर होनी चाहिए 
थी । उसष्छी सब-की-सब प्रतिलिपियां भोज मे ही 
छट गईं थीं अर उसका मन उन्हींमे ्रटका था। 
सखदेश-वासियों ने उसका अपृ सम्मान करके इसी 
सिलसिज्ते मे "वचिह-चिहः के बोद्ध-मन्दिरि मे पक 
महती समा छा ्रायोज्ञन किया । सभामे भाषण देते 
हुए इ-स्सिग ने कहा- “हमारे देश मे भगवान्‌ बुद्ध के 
बताये पावन माग मे बहूत-सी भूले-बहटुव-सौ घटिया 
अआ गह है) मेरे च्रध्यापक इदै-हसीने इन तुटियोंका 
सुधार कराने की बात समासे कही थी । मने उसी समय 
श्रन्वेषण ओर अभ्ययन-द्वारा इसमे आये दोषको दूर 
करने का विचार अरर इसके लिए भारत की लम्बी यात्रा 
करने का संकल्प किया था । वह संकल्प भगवान्‌ बुद्ध 
की श्रसीम द्या से पूरा हृश्चा। मँ वरहो गया, वर्षा तक 
अनवरत परिश्रम भौर अध्ययन करके बोद्ध-धमे-पन्थों 
के पोच लाख श्लोकों की प्रतिललिपियां तेयार कीं ; किन्तु 
खन प्रतिलिपियों का निचय, बह श्नवरत परिश्रम मेरा 
वह कठिन अन्वेषण--श्राज धूल मे मिलना ब्राहता है । 
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मेरी अवस्था ५५ वषे को पहुंच चुकी है । प्रतिपल्त निराश 
हो उठता हूँ कि कहीं यह त्षणभंगुर जीवन प्रातभकालीन 
आस-विन्दु की भोति सुखकर नष्ट न हो जाय श्रौर मेरी 
जन्म की यभिलाषा--जीवन-भर की कमाई का दुलभ 
फल हाथ मे आकर दिन न जाय-लुमर न हो जाय! 
मेरा सञ्चित किया हुच्या पवित्र घमं शाख वास्तव में महत्- 
पूणं है । फिर भी वह समुद्र-पार, भोज देश में पड़ा ह्या 
हे । जब षह हाथमे नहींहै, तब फिर उसके पानेकी 
आशा केसे करू ? प्रतिक्षण उसके लिए हृदय में संशय 
सत्पन्न होता रहता है । जब तकम उसेत्ते न ङ्गा, 
तच तक मुभे शान्ति न भिल्तेगी । पर, षर अकेले जाने 
मेभीभ्यहोरहाहै। बहो जा श्चौर वहाँ यारस्तिमे 
ही मृत्यु दी जाय, तो सब बना-बनाया नष्ट हो जायगा । 
मुभे एक र्ना व्यक्ति थपलोगदे, जो मेरे साथ श्रीभोज्ञ 
चलकर उन किताबों के श्रनुवाद्‌ मे मेरी सहायता 
कर सके | 


इ-स्सिग की बातों को लेकर सभा में विचार-विमशं 
होने लगे । बहुत तके-वितकं--वाद्‌-विवाद्‌ के पश्चात्‌ 
यह निधिय हुश्रा कि श्व्ग-कू' ( सालगुप्त ) नामक भिक्ल 
सब तरह इसके योम्य है । यदि वह्‌ जाय, तो सब काये 
सुन्दर खूप मँ सम्पन्न हो जायगा । चेज्ग-कू ‹चिह-चिहः 
मन्दिर के निकट की एक पहाड़ी मठ में रहता था । ह्योरी 
वस्था से ही उसने श्रपने को निर्दोष शोर स्वच्छं रक्ला 
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था । बहुत दिनों तक उसने विनय-धिद्धान्त क श्रध्ययस 
किया था नौर उन सिद्धान्तोंकी दही लीक पर पूणेतः 
चलता था । उस ङा जीवन भत्यन्त सदायथा। विला- 
सिता उेद्भीन गहे थी। वह वड़ा सत्यवादी था । 
मी मिथ्या माषण न करता था । मनन अर निदिण्या- 
सन में ही उसका समय व्यतीत होता था । बुद्ध के दिये 
उपदेश तथा दस शील्लो पर पूणरूप से चलता था । 

दृ-{्खिग ने जब उसका नाम शरीर परिचय सुना, 
तव उसके मन ने च्नाशा वेधी । उच उसी क्षण विश्वास 
हो गया छि वह्‌ भहु उसके साथ अवश्य जायगा । उसने 
खये एक चिद्री भेजी श्रीर्‌ उसमे अपना मन्तव्य मोर 
पनी याच्ना की मोरी-मोटी बाते लिखीं। 

चेद्ग-कू को ज ब इ-र्तिग का पत्र मिला, तच वह उछल 
पड़ा ह-स्विग-जेसा भारत के नालन्दा-विश्-वि्यालय का 
अधीत महाविद्वान्‌, बौद्ध-शिरोमणि, बोद्ध-घमं के एक- 
एक नियम पर शरीर को तपानेवाला महापुरुष, उसको 
पत्र लिखकर मित्रवत्‌ बुलाये अर वह प्रस्नन दो! 
मपे को धन्य न समसे! बह स्वतः विद्धान्‌ था। इ-स्तिग 
के इद्रश्य, उसरी विचारशीलता, उसके कामो का उसने 
पूणंतः अध्ययन किया था । वह उससे सहमत था 
इ-स्खिग पर पहले ही से खसष्टी श्रद्धा थी । चौर बह भी 
एक साहसी युवक था । घरमे के श्रचार में श्पने जीवन 
चक को हेसते-द्ेलते दे-देना उसके लिए कोड बड़ी बात न 
यी । चिद्री पदृते ही वह इ-त्षिग से मिलने चलत पड़ा । 
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चेङ्ग-कू उससे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुश्रा । एक वार 
के मिलन से ही दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई । इ-स्सिग 
ने लिखा ह--“चेङ्ग-करू से भेंट होते ही मेने अपनी दोरी 
छतरी सुकाकर उसका स्वागत भौर सम्मान शिया श्रोर 
्ाचायं कम्फयुशस, के सदृश मित्र-भाव से बति कीं; 
क्योकि हम दोनों ने अपने पाचों च्रंग धमेकोदेदियेथे; 


१ (01८01८5 = इसका जन्म ई० पू ५५१ मे एक 
राजवंशमेदुश्रा था) च्रारम्भ मेकुद्ुदिन तक इधरउधर 
घूमता रहा, फिर शेष जीवन को शिक्ला-प्रचार, सुधार श्रादिमे 
लगा दिया। यह गौतम बुद्ध का समसामयिक था। यहं 
चीन का विख्यात सुधारक माना जाता थां) बद्ध-घर्म से 
मिलता हृुश्रा इसने भी एक अलग कनफ्युजियन-घ्म चलायाः 
था । शुद्ध ्राचरण श्रौर श्रात्मानुशासन (5९1 01801126) 
ही इसका मूल धमं था | जिस समय भगवान्‌ बुद्ध भारत मे श्रपने 
धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय यह चीन मे श्रपना दरशन 
कला रहा था। शासन श्रौर समाज दोनो मे इसने बहुत कुच 
सुधार कर दिया । यद्यपि इसका मत बहुत दिनो तक टिका नही, 
फिर भी यह श्रवतार माना जाता था। इसका सव्रसे सुन्दर 
सिद्धान्त था--'जब अपने प्रति किये गये किसी व्यवहार से तुर 
धुणा हे--उसे ठम पसन्द नदी करते-तो दूसरे के प्रति 
भी वैसा व्यवहार न करो ८ इसकी मृष्यु ईस्वी पू० ६२्३में 
हुई । इसके दर्शन शरोर शासन-युधार का चलनेवाला उस 
सुमय कोई योग्य शासक नही था ; इससे यह उदास होकर ही 


 दक्िण-पथ ११४ 


इसलिए हमारी मित्रता इतनी बढ गड कि हमने एक 
दुसरे के सामने श्रपना-श्रपना हृदय खोलकर रख दिया | 
जैसे दोनो पूवंकाल से ही मित्रो | सेने उसे पहले कभी 
नदीं देखा था ; किन्तु सौभाग्य से सुभे वैसा ही व्यक्ति 
मिल गया, जेषा मुभे आवश्यक था 1" 


एक दिन निमेल-घवल रजनी की निस्तन्यता मे 
बैटकर दोनों पने भावी काय पर विचार करमे लये । 


मरा । इसके लिखे मन्थो ने चीन निवासियो कै विचारो को 
पलट दिया था । इसके विष्य मे चीन का प्रसिद्ध चरित-लेखक 
स्मु-म-चि-एनः लिखता है-- “जब कन्प्युशस ¶ि-किंडा-- 
भयिप्यत्सूचन की पुस्तक--पठता था, उसकी चमडे से मदी 
जिल्द्‌ तीन बार दरू गहईैथी । इसीने चीन के राजा को 
तियेन त्ने , अर्थात्‌ - चीन के देवता का पुत्रःकीडउपाधिदी 
थ| इत्सिगके समयममभी चोन कासम्राट्‌ तियेनःत्जे 
कहलाता था । 
---1२07121166€ 01 1 1.८€5 {1. 
कनप्यूसस का सब से पहला श्रनुगामी (० पपा) 
लाश्रोज ( 1.2०-४८€ ) था | दोनो ऋ विश्वास था- किसी काम 
को पूणं करते की शक्ति मनुष्य-मात्रमे है। सारे सुख-दुख 
का कारण हम सख्यं होते हे | 
--न्चीनी श्रादर्शं पर डा° सुधीन्द्र बोस के एक भाषण से 
--{{1€ 10५€1 2२८०1८४ 0॥ 00८{079€1 1०369, 
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चचे्ध-करू कहने लगा- “यह मेरा सोभाग्य है, कि श्राप- 
लेसे महान्‌ व्यक्ति से मेरी भेट हह श्रौर अपने सुम 
तुच्छं के सामने यह सुन्दर प्रस्ताव रक्ला। यह सव 
दयामय क्री कृपा है। जब भलाई भलाई स मिलना 
चाहती हे, तो बिना श्रिसी माध्यम के इनका सुन्दर 
संयोग हो जाता हे। श्रौर यदि किसी काम का होना 
नहीं बदा होता, तो लाख यन्न करने पर भी वह नहीं 
होता । आज श्रापष्टी ह्वायामे सेरा सौभाग्य उदित 
होना चाहता द । अरहा ! अपके साथ त्रिपिरश-प्रचार 
की म्नि से ्रपना जीवनन-दीप जलाकर यै प्रतिभासित 
हो टर गा। आशा करता हू, शीघ्र ही भोज के जिर चप 
प्रस्थान 


दोनों में बात पक्षीहो गई। यात्रा करने के पहले 

खन लोगो ने अपने भिन्नो, गुरुजनं तथा दूसरे-दृसरे 
'मिच्चश्नों रीर उपासको से. मेंट करके उनी मंगल-कामना 
चाही । जिस मन्दिर मे वह ठहरा था, उसका प्रधान 
कियेनः भारी अ्रवसरवादी था । किंस समय कोन-सा काम 
युक्ति-संगत है, इसका उसे पूरा अनुभव था । ई-स्िग 
उससे विदा नौर परामश लेने हिखया पवेत पर गया । 

-वहां जाकर उसने उससे अपन। सब हाल कह सुनाया । 
कियेन बहुत भ्रसन्न श्रा । उसने रसे अधिक अरकाना 

अनुचित सममा श्रोर द्रव्यादि से सहायता करके शुम समय 
में जाने की भाज्ञादी। चिर वह कंग^तु'ग चलता ्राया । 
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शुभ शुच मे वह दक्षिण को जानेवाक्ञे व्यापारी 
जल-पोतत पर सवार हुश्रा ! उसने यह यात्रा चीन श्राने के 
चार महीने बाद की थी। श्ियिन के सिवा कङ्ग-तुङ्गमे 
श्रोरश्रोर भिल्ुश्रों ने आवश्यक वस्तुश्रों ते उसकी 
सहायता की । किंसी-किसी लेखक का कहना दै, कि कियेन 
ने भी उसके साथ यात्रा की । वह्‌ इसलिए साथहोल्िया 
कि इ-स्सिग को र्ते मेँ किसी तरह काक्ष्टनहो। 

रस्ते मे उसके सामने कोड भी बाधा उपस्थित, 
न हुई । उसने खुशी-खुशी समुद्र की लम्बी यात्रा समापन 
कर ली । भोज्ञ की भूमि पर पदापेण करते समय 
खसे बड़ी प्रसन्नता हु । बह लिखता है--“भोज की 
भूमि पर सकुशल पाव रखते ही मुक एेसा मालुम ह्या, 
जैसे मेरा संकल्प परा हो चुका । सुमे बड़ी प्रसन्नता हह 
श्नौर मेरी आशा पुनः पनप उटी । 

चेङ्ग-कू के साथ तताश्नोहुङ्गः तथा दो भोर भिन्न 
भोज पहुचे थे। उन सबने परे तीन वषं तक बँ सत्रों 
का अध्ययन किया । ताश्रो-हुङ्ग उस समय (सन्‌ &८& 
३०) मे केवल बीस वषं का युवक या । 

इ-स्सिग वहो जाकर अपने भारत-चरमण का वृत्तान्त 

'नन-दे-चि-कुएड-ने-फा-चुश्चनः- लिखने में लग गया ॥ 


स्वदेश को उसका भारत का अमर सन्देश 
[ ५ } 


दक्तिण-सागर ( मलयद्वीप ) मे दैठकर अपना वृत्तान्त 
लिखने श्रर धमे-भन्थों के अनुबाद में वह्‌ जुट गया । 
लगातार तीन वषं तक ्ननवरत परिश्रम करने के 
बाद्‌, सन्‌ ६९€२ मे उसकी प्रमुख पुस्तक (तन-हे-चि-ङएद- 
ने-फा-चुश्चन' ( दक्तिण-सागर से खदेश को लिखा हुभ्रा 
धमं का भीतरी वृत्तान्त) चार खण्डं मे समाप्त हूं । 
अर भी उसने दस खण्डा मे सूत्रों ओर धमे-शाक्ञःप्रथों 
का श्रनुवाद तथा दो म्रन्थ-खण्डों में (ता-तङ्ग-सि-पू-ङ्‌- 
फा-काश्मो-सेन्ग-चुश्चन' ( एक्‌ दूसरा वृत्तान्त ) लिखकर 
पूरा कर ल्ियाथा। अव वह इस चिन्ता मेंलगाकि 
इन ग्रन्थों को किसके हाथ मेजे । बह भारत मेंएक 
बोद्ध-मन्दिर भी बनवाना चाहता था ; किन्तु इस कामः 
केलिए चीन के सम्राद्‌ से श्राज्ञा लेनी अवश्यक थी । 
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उस समय भोज मे (ता-ल्सिनः नाम का एक श्र 
चीनी भिक्लु रहता था। बह वहाँ सन्‌ € इन्मेही 
्रायाथा। इस्तिगने इन कामों के लिट इसे योम्य 
सममा । उसने इस्रके लिए प्राथना कौ । वह खुशी-खुशी 
सव काम करनेकों तेयार हो गया । उसने विचारा-- 
“यदि मेरे भ्रयन्न से मन्द्र बनाने के ल्िए सश्राट्‌ ने 
द्मज्ञादेदी, तो मेराबड़ा लाम होगा। भारतका सन्देश 
तथा धमे-अन्थों के नये श्रनुबाद स्वदेश ले जनेमेंभी 
उसने अपना बडप्पन ही सममा । इ-स्सिग लिखता है-- 
““इन बातो खे सन्तुष्ट हकर उसने भपने प्राणो की कु 
भी परवान की नौर विस्तृत अहासागरकोफिरिसे पार 
करने कं लिए तैयार हो गया । 


वह उन ग्रन्थों कों बाध एक व्यापारी जल-यान पर 
सवार हृश्मा श्रोर चीन-सम्राट की राजधानी-- चङ्ग-अनन 
 सि-अन-फू) को चल पड़ा । 


इ-स्सिग के नये श्ुबाद्‌ तथा उषके भारतके 
सन्देश ते चीन मे एक नई धार्मिक करन्ति ल्ादी। 
्मपने वृत्तान्त मे उसने स्वदेश के लिएजो भारत की बात 
लिखी है, वह घडे महन की है । उसके कु उद्धरणं 
का विहुगम-दृष्टिपात यट अनुपयुक्त न होगा। यह्‌ उसी के 
शब्दों में सुनना श्नच्छा होगा । 
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“भेर खदेश के मित्रो, 


हमारे देश में विनय शआ्मादि धमे-प्रन्थों की टीका 
मद्री कर दी गह है। उसके अर्थं दुर्बोध होगयेदै। 
देश करीब-करीव सत्य-बौद्ध-धमं की लीक से उतर कर 
पथ-ष्टहो रहारहै। मैश्याप सषङी सेवामे यं 
शित्त ओर भारत मे प्रचलित बड़ी-बड़ी रीतियो के 
आधार पर- जिसका मेने श्रध्ययन किया है तथा आंखो 
देखा है-- लिखकर यह सन्देश भेज रहा हँ । यदि ्राप 
लोग मेरे इस सन्देश को पगे, तो सत्य ही वत्तंमान 
भारत की प्रतिच्छाया अपके सम्मुख मलक उठेगी । 
आप भी भावी सहस्रो प्रश्नों के लिए तमोमय मगेकी 
उयोति बन जायेगे । 


श्राशा है, हमारे देश के निष्पत्त भिक्लुणण इसकी 
उप्ता नहीं करेगे । 

हमारे यहां तथा दृसखरे देशो मे खष्टि की उत्पत्ति 
की बड़ी उट-पटोंग बाति सुननेमे श्रातीहै किश्चादि 
मे तीन सहस्र लोक उत्पन्न हू९। उस समय जड श्र 
चेतन में क्ख भेद नही था। पीठे परथ्वी पर श्चाकाश, 
वायु उतरे, श्राकाश मे चन्द्र-सुये चमकने लगे । खसो 
नक्तत्र धूम-घाम से घूमने लगे । पृथ्वी ठोस हो गड, खस 
पर पहाड़ निकल राये शौर समुद्र लहराने लगा । पिर 
विवादद्वारा सख्ी-पुदष का संयोग हुभा भोर प्रजा की 
चृद्धि होने लगी ; डिन्तु यह्‌ संङीणंज्ञानवालों काही 
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कथन है । भारत के महान्‌ दाशनिकं में भी इस बातत को 
लेकर श्लग-अरलग सिद्धान्त है । सांख्य-दशंन कहता 
रै- सब पदाथ एक से उत्पन्न हुए है ; किन्तु वैरोषिक के 
पोच प्रकार के मूत हयः पदार्थो से उत्पन्न हुए है । हमारे 
लोक-ञेष्ठ महामुनि बुद्ध मे यह विवाद स्पष्ट कर दिया 
है । उन्होने श्रपने-श्रापकों देवो शोर मनुष्यो का गुरु 
श्र सवेन्ञ सममा है। भगवान्‌ कहते है-सष्टिकी 
उत्पत्ति चार प्रकार से- गमं से, अंडां से, आ्रेता से, 
अथवा अलोक रीति से--हदोती है। मक्षमुनि के जीवनः 
की तीनों अवस्थाथां--काम, जगत्‌, रूप-जगत्‌ तथा 
च्रूप-जगत्‌--को अपने अनुपम उपदेशो-दारया तामस- 
प्रदेश से सक्छ कर दिया दै । कलेश-रूप नदी को पार कर 
निबौण-रूप तट पर पहने का त्यन्त ही सुगम मागे 
बतला दिया ह । 


जव हमारे महामुनि ने निरञ्जना नदी ( नाग नदी } 
के तट पर बोधिज्ञान प्राप्त किया, तब प्राशिर्योकीनी 
भ्रेशियोँ--जीवन की तीन अवस्थां रौर उनॐे तीन-तीनः 
छपविभाग-निवोण की आशा करने लगीं । जब उन्होने 
काशी मे अपना उपदेश सुनाया, तब धमे-पिपासा से 
प्रस्त मानव मुग्ध हो उठा । महायुनि के पटले, युक्ति के 
लिए कोड शरीर में भस्म लगाता, केशो को मुडा देता, 
कोई दिगम्बर हो जाता। किसी का कहना था-भात्माः 
अमर हे । कोह कहसा- मृत्यु के वाद्‌ वह्‌ नष्ट हो जाती है \ 
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दूसरा कहता-- मनुष्य मृद्यु के बाद जन्म लेकर मनुष्य ही 
होता हे । तीखरा कहता-मत्यु फे वाद्‌ वह प्रेत बन 
जातादहे; किन्तु इन सिद्धान्तो से किसी को सन्तोष नहीं 
होता था । बुद्ध के उपदेश ने सवका मन अपनी शरोर 
आकृष्ट कर जिया । चीन मे फितने इसी खोज मे लगे है 
कि मनुष्य तितली से बना श्रवा मनुष्य ही तितली चन , 
गया । उन्हे इस फरेव मे न पड़ना चाहिए रौर बुद्ध के 
अतक्यं पदेशो से लाभ उठाना चाहिए । 


भगवान्‌ बुद्ध मे पाँच भिललुश्नों-कौडिल्प, वय 
भद्रिय, महानाम शोर श्रश्वज्ित को छषिपत्तन मे शील 
-का उपदेश देकर दीन्तित किया था । इन सबके प्रचार से 
सहस्रो मनुष्य बौद्ध-धमं मे राते क्षगे। उनका ससे 
"हला शिष्य सुभद्र था। भगवान्‌ ने श्रपने शिष्यो के 
साथ बौद्ध-भिल्लु्मों के संघ की स्थापना की चौर इसकी 
रक्ता अर प्रचार करते हुए श्रस्सी वषं की अवस्था तक 
जीते रहे । लोक-उये ने गूढ॒-से-गूद तत्त्वों की सरल 
-व्याख्या की । थाडी-सी योग्यता के लोग भी उनके उप- 
देशो का अवगमन मल भोति कर सक्त थे। साधास्ण 
अजुयायियो को भी बडे प्यार सरे भपनेते ओर पञ्चशील 
की शिक्ता देकर संतुष्ट कर देते थ । बे किसी कों चसकी 
योग्यता के अनुष्ठार ही उपदेश देते थं । 


शाक्यभ्ुमि का निर्वाण होने पर भिह्लुमो को यह 
भय हृश्मा कि उनके उपदेश कालान्तर मे नष्ट न हो जाये । 
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दो बार महती सभा बेडाई गई । पहली बार बिहार की 
गुहा मे ५०० भिज्ञ श्रौर दुसरी बार वैशाली मे ५०० भिल्ल 
एकन्न हुए । दोनो सभाश्रो ने बुद्ध के उपदेशों को कड 
परिश्रम से भ्रन्थ-बद्ध किया; किन्तु इनके अठारह विभिन्न 
मतत उत्पन्न हो गये । इनकी विभिन्नता, बड़े-बड़े सिद्धान्तो 
को लेकर नहीं, होरी-द्ोदी बातों को लेकर हे । 

बुद्ध ने इन धष्टादृश विभिन्न मततं कौ भविष्यवाणी 
सम्राट्‌ बिभ्बिसार के एक स्वप्र में कपड़े श्मौर सोने की 
छी के अठारह टुकड़े देखने पर सुनाई थी श्रौर कहा था 
छि इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है । इनमे कोड 
विशेष अन्तर न होगा श्र अन्त में सब फिर भिल्ल 
जायेंगे | 

ये ्रटारह मत चार निकायों के उपविमाग है। 
श्यौर चारों निकाय, दो प्रमुख सिद्धान्त, महायान ओर 
हीनयान के श्नन्तगेत है । जो बोधिघन्छों छी उपासना 
श्नौर महायान सूत्रों का भधभ्ययन करते है, बे महायान- 
सिद्धान्त के ; रौर जो ये बातें नहीं करते, बे हीनयान. 
सिद्धान्त के है । हीनयान बोद्ध-सिद्धान्त की आदि श्ौर 
प्राचीन शाखा है । महायान-सिद्धान्त के श्न्तगंत भी दो 
वाद्‌ है-पक "माध्यमिकः रीर दूसरा योग । सामान्यतः 
जिखे चस्ति फते है, पहला चसे नास्ति कहता है अर 
समता किसंसार की भत्येक वस्तु माया के सदशः 


१ निकायो का विवरण पीके देखं | 
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केवल आ्आभास-मात्र है | दूसरा वाद्‌ कहता दै- सव 
वस्तुश्रो का श्रस्तित्व केवल हमारा मन ही है । यथाथेतः 
अन्तःविचार ही सव कु है । वाह्य वस्तु कृद भी नदीं । 
महायान -सिद्धान्तत्राद मे तन्त्र भी बहुत कुदं मिला हुश्रा 
हे । जिस प्रकार शिव की शक्तियाँ है, उसी प्रकार बुद्ध 
की कड शक्तियाँ रौर देविय है, जिनकी इपासना की 
जाती है । ये दोनों दशंन पूण॑तः ्राय.मत के श्रनुसार 
हे । दोनों समान-रूप से सत्य के समान है ओर दोनों 
हमे निबीण तक ज्ञे जते है| भारत में दोनी पद्धतियां 
समान-रूप से सिखाई जाती है ; क्योकि श्रावश्यक बातों 
मे उनका पस मे कोह मेद नही हे । पिर हममे तो ज्ञान- 
चच्लु नही, हम उनके सत्य-अरसत्य की पहचान केसे कर 
सकते हैँ १ हमे ठीक वैसा ही करना चाहिए, जैसा हमारे 
पव के ्धिकारी-व्गं नेकियादहै। हमारे देश मे सभी 
विनय-सम्प्रदायवादियों मे पक्षपात श्चा गया है । हम पथ- 
भरष्ट हो गये है । हमने स्वतः धमे-प्रन्थों की स्पष्टता 
को जटिल रौर नियमो को दुर्बोध बना दिया है। यदी 
कारण दहेकि हमारी श्रभिलाषा श्ारम्भमे ही निराश 
हो वैठती है- हम कं समम नहीं पति अौर हमारी 
द्माकात्ता पर पानी पङ्‌ जाता है । विनय की पुस्तकोको 
परिवद्धित करने से वे श्रौर दुर्बोध बन गई है । शिक्त 
की प्रणाली ठीक नीं ह । फलतः विद्यार्थी विषय को ठीक. 
से नहीं सममते । इन सब मे श्वामूल परिवत्तंन की बढी 


-द्क्तिण-पथ १२४ 


आवश्यकता है । प्रन्थकतीश्रों को यन्न करना चाहिए करि 
उनी किताबें स सममः सके । भाषा में जरिलता न 
लानी चाहिए । यही जटिलता हमारी दुगति का कारण है । 


भारतकी सभी वाताोंसे मैभुग्ध हदो उठता । 
सन्तान पितृभक्त होती हे, माता-पिता पुत्न-वत्घल हाते 
हे । गुरुशिष्यों मे ्नन्य प्रेम च्रीर भक्ति का माव रहता 
हे । प्रजा राजञ-भक्त होती है । राजञा प्रजा की मलाई के 
लिए कट-मरने को तयार रहता है । राजा-पजा सभीमें 
विद्या की थोर बड़ी अभिरुचि रहती हे, कभी-कभी राजा 
सेको पीठे वैयार करे अध्यापकों का निमन्वित करता 
है । कभी कोई राजा राञ्य-भर में चेस्य बनवाकर बुद्धि- 
मानों के मनको बुद्ध-धम कीश्चोर भक्ष करता हे । 
द्मज्ञानियों की उपासना तथा सध्ययन के लिए संघाराम 
बनाये जाते है । छिसान अपने खेतों मे अर व्यापारी 
जल-पोत श्रथवा बजे पर मधुर राग भरलापते रहते है । 
कोई भी कष्ट का अनुभव नहीं करता । पेट की चिन्ता 
'किंखी को नहीं रहती । भारत मे अन्न की कमी नहीहे। 
अथिति-सत्कार एक ही हे । यरो के लोग हाथी की पूजा 
करते है| राजा तक हाथी का सम्मान करता है| की 
कीं सर्गे की पूजा भी हत्ती है । 

चीन में यदि भिज्लुगण वस्स नयी करते, तो दन्द 
दोषी माना जाता है; किन्तु भारतमे रेसी प्रथा नदीं है। 
-यदि भिघ्लु बस्स न करे, तो वे पदच्युत नदीं किये जाते । 
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वही दोषी सममेजानेहै, जो वस्छ करते हृ बाहरका 
निमन््रण स्वीकार कर जेते है । 


मारत के भिल्ल संघ के अनुशासन से तनिकभी 
नदीं डिगते-। अपने से बड़ो का बड़ा सम्मान करतेहे। 
उनके शमा चरण्‌ श्रव्यन्त संयत होते है । वे बाहर-भीतर 
से शुद्ध होते ह । उनके रहने के स्थान, मोजन-वस् अर 
शरीर की स्वच्छता पर मुग्ध हो जाना पडताहै। संघ 
मे खी-पुरुष दोनों के रहते हुए भी उनमे दुराचरण, 
व्यभिचार ओर दुभोवना नहीं भाने पाती । उनका नित्य 
ध्रातःकाल्ञ मे खच्छं जल कौ परीत्ता करना, नियमानु- 
कूल दिन-रात के काम, उनका अध्ययन-अभ्यापन, उनके 
छयुष्ठान आदि अत्यन्त रशंसनीय है । चीनी-भिज्ल- 
अथवा वहो की जनता ही-उच्छिष्ट, वासी अर तीसरे 
पहर का भोजन करने मे कोड दोष नहीं मानते । भारत 
इसे अत्यन्त ही उपहासास्पद्‌ समता ह । भूरठे भोजन 
को रख द्ोडना, भारतीय नियमों के बिल्ल विरुद्ध है । 
भटे भोजन को इकट्र करने से थालिर्या अष्ट हो जतिी 
हे । जो लोग भोजन परोसते है, वे शुद्ध बतेनो को चूते 
है । शुद्ध रौर स्वच्छता पर ध्यानन देना चीन के लिए 
डी लञ्ना की बात ह; उसे भारतं से इसकी शिक्ता 
हण करनी चाहिए । दातुन करने की प्रणाली भी बढ़ी 
निन्दनीय है । हम बेतषी लकड़ी को सारी-की-खारी 
चबा जाते है ; पर कुल्ला नहीं करते, न जिहा ही साफ़ 
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करते हें। न जाने यह कुप्रथा हम सवकं मनसे 
कब रल्तेगी । 

यदि भाजन ओर आच्छादन का यवहार उचित 
नियमों के विरुद्ध हो, तो पद-पद्‌ पर कोई-न-काद्‌ अपराध 
होता रहेगा । नेतिक ठ्यवस्था के विना मनका शान्त 
करने की क्रिया से, च्यो-उ्यों मनुष्य ध्यान करतां हे, 
उतनी ही व्याङ्कलता बदृती जाती है । जो मोक्त की वलाश 
मे है, छन्दं बुद्ध के श्रेष्ठ चचनोके 'श्रुस्ार ही भोजन 
छरीर आच्छादन का व्यवहार करना ओर आचरण 
शुद्ध रखना चाहिए । ऊहं लोग विनय के एक-याध 
नियम का पालन करने से ही सममते है कि हम पाप- 
मुक्त ह्यो गये । वे फिर विनयके नियमो का अध्ययन 
करने मे लापरवाही दिखाते है । उन्हें इका इष भी 
विचार नदी, कि केसे खाना ओौर वद्ञ पहनना चाहिए । 
हम केवल शून्यक्राद पर मनन करनेका ही बुद्धकी 
इच्छा समव है । क्या शोर व्यवस्था उने लिए नही ९ 
एक का सम्मान श्रोर दृसरे की उपेक्ता मनुष्य के अपने 
निणेय का फल है । हम दूसरे के चले पथ पर--भले 
ही बह पथ अष्ट हो-अखिं मू दकर चलत है ; किन्तु 
सच्ची व्यवस्था की पुस्तकं नही पदृते। हमे इारे-बद़े का 
विचार छोड़कर विनय के एक-एक नियम को अनुकरण 
करना चाहिए । मनुष्य को चाहिए कि बह दोरे-खे-ोरे 
दोष से बचने का सदेव प्रयत्न करता रहे । हम सक फे 
दयालु पित भगवान्‌ बुद्ध ॒पुरुषदम्यस्ारथि ( मनुष्य 
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रूपी घोडे को साधनेवाला सारथी ) कहलाते है, उनकी 
शक्ता पर चलनेवरालो के लिर युक्ति बहुत दूर नदीं; 
किन्तु जो उनके पवित्र वचनं की खपे्ता करता है, वह 
अवश्य ही पुनजन्म लेता है । 

निबाण के इच्छुक भिद्धु्ों को (लोभ, घृणा नौर 
मूखंताः य तीन विषक्त जड से काट देने चादिए। 
उन्हे "पार्थिव कामना, भाव की श्रवस्था, चान्त बुद्धि 
"शमर अविद्या, इन चार प्रवहमान विस्त धाराश्रो को 
-भरसक राकने क। यन्न करना चाहिए । मन को पवित्र 
रख सच्चे माग पर चलना चाहिए । रात-दिन शील्ल पर 
ध्यान द्नेसे धमकी ब्ध होती है । जब मलुष्य विनय 
-की शक्ता पाकर शुद्ध आचरणं स्वता दै श्नौर धूतांग 
च्रादि के ्नुश्ठान मे पृणेता प्राप्त कर लेता है, तवे रसे 
अहत-पदं भिल्ल जावा है । नाग, भरेत, देव, दानव, मानष 
सभी उसकी पूजा करने लगते है । 

जव किसी कुटुम्बी अथवा संघ के भिह्धु की मृद्यु 
दो जाती, तबहम सामन्य श्राचार पर चलते दै, 
हीनो रोबे-चिल्लाते है ओर तीन वर्षो तक शोकका 
वेष धारण रते है ; किन्तु भारत में एेप्ा नहीं होता । 
यह कायं महामुनि की प्राज्ञा के विरुद्ध है । मृत्यु निश्चित 
डे । एक दिनि सव का मरनद्ी है। शोक करनेसे 
अनुष्ठान मे बाधा पड़ती ,है। हमे इसमे भारतीय संघ का 
छअमुकूरण करना चाहिए ।. ` | 
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हमारे देश मे उपसम्पदा पाये हर व्यक्तियो मे भी 
बहुत-घी तुटियाँ पाईं जाती है । उपसम्पदा-प्राप्ति की 
च्व] रखनेवाले को जब उपसम्पदा मिल जाती हे, तव 
वह्‌ फिर कभी अध्यापक को मह नहं दिखाता । न वह्‌ 
उपदेश पर ध्यान देता है नोर न वह उपदेश अर विनय 
की ही पुस्तक पदृता है । एकं साधारण बुद्धिवाला भी 
कह सकता है छि एेसे व्यक्ति का उपक्तम्पदा लेना व्यथै 
है । भारत में एेषे व्यक्तियों की बङी खिल्ली उडाहे जाती 
है । प्राना करता द्--जिन पर धमकी रत्ताका 
उत्तरदायित्व हे, उन्हे इन चुरियाँ का सुधार करन्प् 
चाहिए । 
अरहा! भारतमे शिक्ञाके जिए कितनी सुन्दर 
व्यवस्था ह ! गुरु श्रोर शिष्यां का सम्बन्ध विश्व-मर के 
लिए दशं है। विद्यार्थं चाहे राजा का लड़काहो 
थवा भिखारी का, सवको अध्यापक पने पुत्रके 
समान रखता शरोर पदाता है । गुरु न्दं रात-दिन श्पने 
नियन्त्रण में रखकर उनके जीवन को अत्यन्त उन्नत 
वना देता है । 
ये सव धमे-संगत बाते मेने श्रेष्ठ प्रमाणो के आधार 
पर लिखी हे । यह्‌ मेरी अपनी स्वतन्त्र सम्मति नहीं । 
मेरे कथन से ्ापलोगक्द्धन होगि। यदि ओ खदेश 
का यथाथं दोष न बताऊ, तो फिर इसके सुधार की थोर 
देश छी ष्टि कसे जायगी । हरमे सष तरह से भारत का 
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अनुकरण करना चादि । भारत चीन से सर्वथा श्रेष्ठ हे । 
"वह्‌ अनुकर्णीय हे ्नौर हमारे जिर श्रादशे है । जवम 
स्वदेश मेथा, तथ अपने कोविनय का पूणे ज्ञातता 
-सममता था ; किन्तु भारतम श्चाकर मैने इस विषयमे 
श्रपते को कोरा अनभिन्घ पाया । श्राह | यदिमे भारत 
त भ्राता, तो शुद्ध रीति श्रौर अपनी श्रनभिज्ञता दूर 
करने का अवसर कव पता । 


यद्यपि भुफे आते ओर जाते--दोनों समय बर्हो के 
भयंकर लुटेरे-दल का सामना करना पडाथा यौर मैरी 
जान खतरे मे थी, फिर भी भारत विश्व-भर मे दशनीय 
श्मीर र्मे का स्थान है । यदि जन्म-मर मनुष्य च्ध्ययन 
करना चाहे, तव भी वहां छी शित्ता का पार न पावेगा। 
"व्ह के विहार, विश्व-विद्याल्य, चैत्य, देखकर ही अनुभव 
श्यि ज्ञा सकते दै । बहो का समाज ्रत्यन्त प्रिय मालुम 
होता ड । विररेशियो का जितना सत्कार श्रीर सम्मान वहां 
होता है, उतना इस भू-खंड में शायद ही कदी होता हो । 
वहाँ की उवेर शरीर समतल भूमि, पहाड़ी उपत्यका, 
वनप्रान्तर देखकर आंखं श्रघाती नहीं । बारी-बारी से 
सुन्दर तु-परिवतेन तो बँ की चलोकिक ईश्वरीय 
देनदै। भारतका वणन कहँ तक किया जाव । वह्‌ 
तो केवल देखकर ही श्ननुभब किया जा सक्ता है । बुद्ध 
के जन्म-स्थान कां लम्बिनी ्राराम ( कपिलक्स्तु मे); 
सगध में निरञ्जना नदी के समीप बोधि-वृक्त, जहां महा- 
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मुनि को बद्धस प्राप हृश्ना था, काशी छा चेत्य, जय से 
बुद्ध ने पहले-पहल श्पने धमे का प्रचार करियाथा; 
जेत्ताराम चेत्य ८ श्रावस्ती ) जहो बुद्ध ने श्रपनी बडी 
अलौकिक शक्तियो दिखलाई थीं ; कान्यक्ुग्ज ( कन्नौज ) 
का चैत्य, जहोँ बुद्ध त्रय्धिश स्वगे से उत्तरे थे ; राज्- 
गृह, अह शिष्यो मे बुद्ध ने रिक्तादी थी; वेशलीका 
चैत्य, जर बुद्ध प्रायः आायु-मर उपदेश देते रहे च्चीर 
कुशीनगर के शाल-वृक्तो की पंक्ति, जहाँ बुद्ध ने निवांण॒ 
प्राप्रक्ियाथा, ये श्राठों स्थान तो जीवन मेंषएकबार 
द्मवश्य देखन चाहिए । 


भारत के कु भिल्लु-दल मे मैने एक वड़ा भयंकर 
दोष पाया । वह है जीते-जी अपने कोश्माग मंजला 
देना, पहाड़ पर से गिरकेर श्थवा गंगा श्रादि नदियोमें 
डूषकर श्पनी जान दे देना । एेसा करना वे धं-संगत 
समते है ओर इस तरह आत्म-हव्या करके निवीण ष्टी 
मनोकामना करते है ; किन्तु यह महापाप दहै। जितत 
भिल्ल को घास का एक तिनका भीनष्ट करनेमेपापका 
भागी बनना पड़ता है, उसके लिए श्रात्म-हस्या का विधानं 
किंस विनय में होगा । यह्‌ ख्य है कि सद्धमे-पुर्डरीक 
भरभुति छदं अन्थों में एेसे कर्मा का उल्लेख श्राया है ; 
किन्तु वहं कुद दुसरा अथं रखता हे । उसका अभिप्राय 
हे--द्सरे के सुख के लिए अपने जीवन तक का त्याग ॥ 
किन्तु, रेखा ये भि कहाँ करते है, ये तो सममते है- 
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किसी तरह शरीरकाक्ष्ट सहनकर मर जनेमेही 
युक्ति र । यह कितना चृणित कायं है । यह ठीकहैकरि 
सबेसरव प्रियदर्शन ने अपनी बह को भूतकर कुषातुरो 
को भोजन कराया, महासस्व ने परसुख के लिए अपने 
नेत्र ओर शरीर तष्ट कर डाले, ऋषि निन्दितने इसी काम 
में अने शरीरका होम कर डाला, राजा मेत्रीबलने 
पनी बति दे दी; किन्तु ्ाजके युवक तो एेसा नही 
क्रते । मैने चीन ऊ विषय मे भी सुना है कि वहीं के युवक 
धमोनुष्ठान करते हए शअपने-च्रापरो जना देना वुद्धत्व 
प्राप्न करने सा एक सावन सममते है श्रौर एक-दूसरे के 
चाद्‌ अपने जीवन का परित्याग करते ह 


हमारे युवक भिल्ुश्मो को स्वयं विचारना चाहिए कि 
यह कितना घृणित कमे है । अहिसा-मागं का आलम्बन 
मकति-पथ का! सवेश्ेष्ठ प्रदशंक है । यदि हमसे भर ङ 
नहो सके, तो बुद्ध के कहे चार प्रकार के उपकरां- 
बुद्ध, राजा, गुरु, माता-पिता श्रौर दूसरे उपकारि के 
उपकार--का बदला चुकाकर प्राणियो की खेवामे लग 
जाना चाहिए ! यह हमारा सबसे बदढकर धमे का काम 
होगा । हमारे पूवज तथा दुसरे प्राचीन काल के धमासा 
शेसे कामों का अनुघान नहीं करते थे । 


श्माज जो कुहल भी में ज्ञान सका हू, अथवा बिदेश- 
अअसमण चादि मे सफलता मिल सशी है, चह सब मेरे 
गुरु “शन-युः भौर द्दह सी, की कृपा काफल र्मे 
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जीबन-भर उनके इस ऋण से भुक्त नहीं हा सकता । मेँ 
खन्द कभी भी नही भूलता शरोर इस सन्देश मे भी उनके 
विषथमें कुलं लिखे बिना हृदय नही मानता । ठनकां 
जीवन ्ादशं था । उनके जीवन के परिचय से हम लोग 
यदि वैसा श्राचरण करे, तो बड़ा लाभ होगा, 


श्नाचायं शशन-यू, मेरे उपाध्याय तथा हुइ-ह सी 
कमोचायं थे । दोनो तपस्वी भिच्लु थे । यद्यपि वे सममते 
थेकिवन काजीवन एक अ्रध्ययनशील भिह्ञुके जिए 
सुन्दर है, फिर भी जंगल मे रहने से जनता की भलाई 
नहीं हो सकती थी । इससे बे पिद्गलिन मे श्रणतसिहः 
नदी के तट पर बने भूमि-गुफा के मन्द्र मे रहन लगे। 
उस मन्दिर मे वे स्वतन्त्रता-पुवेक श्रध्ययन-श्नध्यापन करते 
ये । उनका एक भोजन का भांडार था, जिसमे भोजन की 
अमित सामग्री रहती थी। यह सामभ्री उन्हे पडोसकी 
जनता से मिलती थी। जो कोड भी मन्दिरमे पर्हुच 
जाता, उसका वे बड़ा सम्मान करते श्रीर सुन्दर-परवित्र 
भोजन कराते थे । 


उपाध्याय शन-यू को न्निपिटक का बडा गहरा ज्ञान 
था। वे बोद्ध श्रोर कन्पयृशस, दोनों धर्मां के महान्‌ 
विद्वान थे । इसके अतिरिक्त गणित, भुगोल, भ्योतिष, 
भविष्यत्सुचन श्नोर पाग श्रादि पर पशे श्रधिकार था। 
धद्धे ्ी अनुभवी थे । रदस्य की तह तक पर्ुच आना उने 
लिए साधारण बातत थी । चीन कीसभी लिषि्योकेने 
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जानकार थे । उन्दने त्रिपिटक का उचारण-परन्थ 
< 27070010 ताकि ), शब्द-प्रन्थ श्रादि 
कड़े सुन्दर-सुन्दर उपयोगी प्रन्थ लिखे है । उन हस्त- 
कोशल की योग्यता भी श्रमित थी । वे चुश्नन, चोऊ, 
चङ्ग तथा चङ्ग" की रीतियो के श्नुसार (डप-लिपियोः 
लिखने मे बडे कुशल थे इसके अतिरिक्त वे गान-वाद्य, 
मे बड़े निपुण थे । कुल्हाडा चलाना श्रादि श्रौर भी कितने 
ही षेसे हाथ के कामथे, जिन्हे बे बडी कुशलता से कर लेते 
थे । वे रोशव से हयी बडे कुशाग्र बुद्धि थं। एक ही दिनिमें 
वे महापरिनिवाण-सूत्र को आदि से अन्त तक पड गये 
थे । दुसरी भव्रृत्ति मे उसे गुह्य सिद्धान्तो तथा गम्भीर 
र्थो को स्वतः खोजकर समम्हने लग गये थे । यह मन्थ 


१ ये चारा सुन्दर श्रत्तर लिखने मे विख्यात ये। हप-लिपियां 
दो प्रकार कीथी-एक बड़ी शरोर दूसरी छोय । चाग-वंश 
के एक सचिभर शिह-चोऊ ने इस्वी सन्‌ ते को$ ८०० वपं पूवं 
बडी छप-लिपि का श्राविष्कार किया था | छोरी इ्ाप-लिपि का 
च्राविष्कारक लिस्सू था। वह २१० ३० पूण से २२१९ ई० पू० 
तक चन-सम्राट्‌ का सचिव था। इसने इस छोरी छप-शेली 
म चीनी का पहला शअमिधान शुश्रो-षेन, जो सन्‌ १०० मेँ 
प्रकाशित हूश्माथा, लिखादरै। चुगत्रौर चग लिखने में 
जडे ही कुशल ये । 


--इ-त्सिग की भारत यात्राः की एकर पाद टिण्पखी 
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चार ही महीने में समाप्र कर लिया था। शअभ्यापन-कर्ला 
केवे गहरे पारखी ये) ब्रच्वे तक उनसे एक .वार 
कोड ची पटुकर फिर कभी नहीं भूलते थे) उनका 
लिपि सिखाने का ठग, श्रदूभुत श्रौर अत्यन्त सरल था । 
बडे-बडे विद्वान्‌ मी उनकी बातों से मुग्ध हो उठते थे ।' 
उनका जीवन-कलश वारसल्य-रस से लवाल्लव मराथा 
वे घन की ्रे्ञा सचाई को अधिक महन्त देते थे! 
कोड भी चीज, यंदि उनके पास हाती, श्योर लोग उनसे 
मोगते. तो उन्केमुहसे न कमी नहीं निकलता था) 
उनका जीवन भ्त्यन्त सादा था। ठर्होने अपने जीवनः 
मं कभी आलस्य न किया 1 जीकन-भर अध्ययन, ध्या 
पन नौर बचे समय को सुखावती मेभ्रविष्ट होनेके 
उद्योग मे बिततियथे। सदैव धर्मवष्ठान च्रीर पूजामें 
लगे र्ते थे । मरने के एक वषं पूवं उन्होने 
अपनी लिखी तथा श्रौर जो उनके पास थी, सकं 
पुस्तके एकत्र करके श्राग लगा दी । शिष्य-मर्डली मं 
हलचल मच गई । उन्होने सब को शान्त करके कामै 
चिरकाल से इन्हीं अन्थो का पता रहता । इन्हाने मुभे 
पथ-धरष्टकर दिया था। मेँदुसयोकोभौ इनके द्वारा 
कुमागे पर क्यो जने दू । जिस चीख को मनुष्य शापः 
नहीं चाहता, बह दूसरों को भी नदीं देनी चाहिए । मरने 
के तीन दिन पहले उन्होने हम सवे से क्हा--'तीसरे 
दिन मै श्रवश्य इस संसारको छोड़ दगा; किन्तुं 
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काम कृरते हए मरना चाहता ह| मेरे शरीर को किसी 
दलद्ली विजय स्थान मे छोड राना ।” उनके कथनानुसार 
ठीक समय पर उनकी मृत्यु हह । श्रोह्‌ ! जिस समय 
मेरे उपाध्याय की मृत्यु हुई, उस समयमे बारह वपका 
था । गुरं मुम अनाथ करके चक्ते गये | 


मेरे दसरे उपाध्याय हुई-ह्‌ -सीः बराबर विनय के 
अभ्ययनमे ही लीन रहे। वे भीतर-बाहर पवित्र नौर 
शान्त थे । धमानुष्ठान से षे कभी विख नही होते थे) 
सबेरे से यत तक भिन्ु-भिल्लुणी, उपाख्क-उपासिकाशों 
को पटाने मे कभी नह थकते े । वे त्यन्त पैयंशील, 
निश्चल शरोर शान्त थे) किसी के साध पर्तपात नही 
करतेथं। ञे बराबर नीरोग रहे। संगीत्त काभी खन्हे 
पुरा ज्ञान था । सांसारिक ग्रन्थो से उन्हे परमन था, फिर 
भी बे उनके पूरे जानकार थे। सद्धमे-पुरुढरीक प्रन्थ के वे 
प्रमी थे । उनके जीवन की एक अत्यन्त विचित्र घटना है। 
सद्धम-पुर्डरीक की प्रतिलिपि जब उन्होने समाप्र करली 
तच स्वतः उस पर बुद्ध छा एक स्मृति-चिह इग 
भराया। उसके श्रत्तर सोने-चोदी-से चमकने लगे । 
वह एक रन्न-जटित बक्समे सख दी गई। पीड 
उस समय चीन के सम्राट्‌ ने उसे पृज्ञाकरने ॐ लिए 
मोग किया । 


दस्तिप-पथ १६६ 


दोनो देश को विभूति ये । अहा { बचपन मे दोनों 
मुके कितना प्यार करते थे । 


अवमे यह सन्देश समापघ्र करता हं । महामुनि 

सभे इस परिश्रम में साफल्य दे भौर चीन को भारत 
की तरह देषु ¦ 

-इ-स्सिगः? 


अन्त के पष्ठ 
| £ | 


पच्चीस वषं का (६७ १-६६५) लम्बा प्रवास समाप्त करके 
६९५ में वह श्री-भोज से स्वदेश को लोटा 1 उसके चीन 
पर्हुचने के समय मध्य म्रीष्म बीत रहा था । अपने साथ 
वह्‌ भारत में तैयार की हद प्रतिलिपि्यो साथ लेता श्राया । 

अव तके उसकी कीत्ति देश-भर मे फेल गईं थी । 
सवत्र उसकी चचौ चल रही थी । उसके सन्देश की बातें 
सबकेमुहपरथीं। स्वदेश की श्ोँखों मे बह महान्‌ 
बन चुका था । उसके लौटने के पृवेसे ही राज्य श्योर 
से स्वागत के लिए बड़ी-बड़ी तैयारियों हो रही थीं ¡ उसके 
पहुंचने पर स्वयं चीन की सम्राज्ञी 'चोऽ-की-वृ-होऽः ने 
अपने हाथों स्वागत किया | 


इ-स्तिग के निविषघ्न ओर शान्ति-पूवेक लोट आने 
तथा प्रतिल्लिपियों के संग्रह से सब में अपार आनन्द 
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था । देश के कोने-कोने से लोग उसके दशन करने श्राय 
ये। उसे देखकर अरपते को धन्य सममते थे। भिन्ञु- 
वन्द तो श्रानन्द्‌ से फले नदीं समाते थे । उनके बीच 
एक विचित्र उश्लास दीख पडताथा) स्वदेश का एक 
ठयक्ति, जिसने लगातार २०-२९ वषं तक जान पर खेल 
कर, विश्व-विर्यात नालन्दा-बिन्च-बियालय में अ्रभ्ययन 
करके अगाध पारिडत्य प्राप्त क्रिया हे, जा भारत के 
"पवित्र बौद्ध-तीर्थो के दशन करफे पुख्यमय हो चुका दैः 
जिसने अपने पारिडत्य को भी स्वदेश की सेवा मे श्रपित 
कर दिया है, वह भला देश कौ भंखों मेक्योनवबसे- 
देश उसकी चर ण-धूल्िि को मस्तक पर लगाकर कृतकृत्य 
-क्योनदहो। 

सदेश लौटकर बह विनय आदि भ्रन्थो के श्रनुवाद्‌ 
मे दत्त-चित्त हो गया। शिक्तानन्द, ईश्वर श्रादि कोई 
नी भारतीय भिक अनुवाद करने मे उसकी सहायता 
करते रहे! घर पर उसने १३० प्रन्थ-खण्डां मे ५६ पुस्तकों 
का श्रनुवाद पृणं किया । यह सन्‌ सात सौ से सात- 
सौ बारह ई० के बीच के तेरह वषे लम्बे समय ङे 
अनवरत परिश्रम का फल था। इनमे कुलं पहले का 
अनुबाद भी सम्मिलित है । इन म्रन्थों में अनेक महत्तव- 
पूणं सूत्र भोर श्ञ-विवेचन भरे पड़े है) श्रपमे 
श्नुबाद्‌ मे उसने मूलसवोस्तिबाद निकाय को पूणं कर 
दिया है । 'विनय-सम्बन्धी बहूत-से भन्थो , का संग्रह्‌ 
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इरिडया भँ ष्ठिस श्मौर बाडेलियन ल।इत्रेरी (02010) 
मे भिल्लता है! इनमे से कुल मुख्य ये है-विनय-सून्रः 
१ भाग, विनयः ५० भाग, सम्युक्तवस्तु, ४० भाग, "सदुः 
-भेदरुवस्तु' २० भाग, 'भिद्धणी-विनयः २० भाग, भविनय- 
सप्रहः १४ भाग, स्टकशतकमनः १० भाग, "निदानः 
भाग, "मातृक ५ माग, “विनय-निदान-माठृक-गाथाः 
(१५ पत्तों मे), 'सम्युक्तवस्तु-गाथाः ५१० पत्तो मे), 'विनय- 
गाथ! ४ भाग,भभिद्धणौी-विनय-सूत्र' २ भाग, भमूल्लसवास्ति- 
वाद्‌-्रत्रञ्या-( उपसम्पदा ) -वस्तुः ४ भाग, भ्मूलसवीसित- 
वाद वषावाद्-वस्तु, १ भाग, 'मूलसर्वास्तिवाद्‌-प्रवारण- 
वस्तु" १ भाग, 'मूलसवोस्तिवाद-सैषञ्य-वस्तु, १८ भाग, 
“मूलसवोस्तिवाद्‌-चमे-व्तुः १ भाग तथा मूलसवास्ति- 
वाद्‌-कटिन-चीवर वस्तुः ९ भाग। इनमे मूलसवौस्तिबाद 
चाले जितने न्थ, सब महाबग के ्रनुरूप है । वस्तुतः 
उसने मूल खवोस्तिवाद्‌-निकाय के प्रचार के क्तिर्‌ बहुत 
-परिश्रम किया । उसने एक नवीन सम्मदाय भी चल्लाया । 


ठसके कमंठ जीवन, उसकी दद्‌ प्रतिज्ञा, उसके 
अनोखे काय, उसके परिश्रम, उसकी स्वदेश-प्रियता 
तथा उक त्याग का देखकर उसके समकालीन सम्राट्‌ | 
चङ्ग -ससुङ्गः ने अपनी त्रिपिटक-नामावली की भूमिकामे 
उसकी बड़ी प्रशंसा कीरे, 


करीब तेरह-चौदह सौ वषं हुए, उसका नश्वर शरीर 
स संघारसे नष्ट हाणया। पतिर भी अपने त्याग, 
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साहस, परिम शौर कत्तेन्य के रूपमे हम सवके 
बीच वह्‌ श्रमरहे। 


सन्‌ ७१३६० मे, उनासी वषं कौ अवस्थामे उसका 
देहावसान हृश्रा । उसके निधन से सारा चीन विहत. 
हो बटाथा। 
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